नव ++-3 ५ ++ ५७»... 
रशशशशशशशशशाशणशनशशथ/शशशशशननशलशलशतलत#ऑखककाा मम मम 


70 व्ष्ट 7६०४०६४. न्चि 


[७0 | ॥ एड हा. 00. एटए 

त्गार५,..॥ धार (०० 5. तीजीएए९० 
एा वाताएत॑ छा ध्लाएशा छा छाए ॥ एतएा 
70556580॥. (हट ७0०6 छा ॥8४९ (०. ७९ 
रएबल्स्प 0५७ ॥ ॥रछ ८०एए छा फ़बबत॑ छणि.._॥॥ 
(१५९ (९ 900० ९ ॥ ४०७९ ज ते र्ण 
४ताती आए ४०७९5 ध्वाट॥0( 9५१०९ (॥९ 
शिंव्ट ए प€ ४0९ 5० छा 6 ॥९४॥2८०. 





0. ५, 2५ 





800 


009७ 3०..... .. « 89. 4.3, >०४० «६४९७८ २५०४ 


00०0!: ४०.......... ५४9१ न | +००००००००० ०० ०० ०» 


368, ४०. ८ . . ७८-७०» ॥94 08 है? 





"९६५६७ 











| $ «७*- ः जल 



















सरस्कती-सिरीजञ 


स्थायी परामशंदाता--डा० भगवानदास, परिडत अमरनाथ भा, भाई 
| 'स्मानंद, डा० प्राणनाथ विद्यालझ्वार, श्रो सत्यदेव विद्यालझ्वार, ६० द्वारिका- 
प्रसाद मिश्र, संत निद्दालसिंह, पं० लक्ष्मणनाराथण गर्दे, बाबू संपूर्णानन्द, 
श्री बाबूराव विष्णुपराइकर, परिडत केदारनाथ भट्ट, व्यौहार राजेन्द्रसिंद, 
श्री पदुमलाल पुन्नालाल बरुशी, श्रो जैनेन्द्र कुमार, बावू वृन्दावनलाल वर्मा, 
सेठ गोविन्ददास, परिडत ज्षेत्रेश चटर्जी, डा० ईरवरीप्रसाद, ड।० रमाशंकर 
त्रिपाठी, डा० परमात्माशरण, डा० वेनौप्रसाद, डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, 
परिडत रामनारायण मिश्र, श्री संतराम, परिडत रामचन्द्र शर्मा, श्री महेश- 
प्रसाद मौलवो फ़ाजिल, श्री रायक्ृष्णदास, बावू गोपालराम गहमरी, श्री उपेन्द्र - 
नाथ “अरक”, डा० ताराचंद, श्रो चन्द्रयुप्त विद्यालक्लार, डा० गोरखप्रसाद, 
डा० सत्पप्रकारा, अ अ्रनुकूलचन्द्र मुक्जों, रायसाहब परिडत श्रीनारा- 
यण चतुर्वेदी, रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास, परिडत सुमित्रानन्दन पंत, 
पं० सय॑कान्त त्रिपाठी 'निराला', पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, पं० हजारीप्रसाद 
| द्विवेदी, परिडत मेहनलाल महतो, श्रीमतों महादेव वर्मा, परिडत श्रयोध्या- 
6, सिंह उपाध्याय 'हरिश्रौध', डा० पीताम्बद्दुत्त, बडथ्वाल, डा० धीौरेन्द्र 
वर्मा, बाबू रामचन्द्र टंडन, परिडत केश ७५ मिश्र, बावू कालिदास 
| कपूर, श्त्थादि, इत्यादि । 
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यदि आप अभी तक इस सिरीज के ग्राहक नहीं बने हैं तो 
ग्राहक बनने में शीघ्रता क्रैजिए | या पृस्तक के पृष्ठणाग 
पर दी हुईं सूची में से अपनी पसंद की पुस्तके चुनकर 
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विषय-प्रवेश 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर एक सरसरी दृष्टि डालिए तो आपका 
स्पष्ट रूप से विदित हो जायगा कि हिन्दी-साहित्य का आरम्भ और विकास 
उन व्यक्तियों के द्वारा हुआ है, जिनका उद्देश्य मनोरञ्ञन के लिए साहित्य 
का निर्माण करना नहीं, वरन्‌ अपने धार्मिक और साम्प्रदायिक सिद्धान्तों 
का प्रचार करना था। यद्यपि हिन्दी का आरम्भिक काल “वीरगाथाओं 
का काल' कहा जाता है, और इसकी पुष्टि में चन्द बरदाई के प्रथ्वीराज- 
रासो तथा कुछ अन्य छोटे-मोटे वीर या प्रशस्ति-काव्यों के उदाहरण दिये 
जाते हैं, परन्तु इन समस्त उदाहरणों की परीक्षा कर लेने पर विद्वानों 
का मत है कि भले ही हिन्दी के आरम्भमिक युग में कतिपय वीर-काब्यों 
की रचना हुई हो, भाषा और भाव दोनों की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य के 
विकास में इन काव्यों का मूल्य अधिक नहीं हे । जो हो, हिन्दी-साहित्य 
के आरम्भ में ही हम पाते हैं कि हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्त में धार्मिक 
आन्दोलन आरम्भ हो गये थे ओर उन्हीं आन्दोलनों के फल-स्वरूप हिन्दी- 
भाषा में साहित्य-सर्जन आरम्भ हुआ जिसका आगे चलकर विकास और 
परिवर्द्धन दो सका। 

टिन्दी का आदिकवि चाहे चन्द ही माना जाय, परन्तु नतो चन्द के 
द्वार प्रयुक्त भाषा ओर न उसके भाव ही हिन्दी-साहित्य के विकास में 
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सहायक हो सके । जिस कवि की वाणी समस्त हन्दी प्रदेश तथा उसके 
बाहर भी गूंज गई, तथा जिसकी कहीं हुई बातों को कई पीढ़ियों तक 
दुदराया गया, उसका नाम कबीर था। कहते हैं कि कबीर ने स्वयं 
कहा था--“मसि कागद छूये नहीं; कलम गद्यो नदिं हाथ! | इसलिए कबीर 
ने जो कुछ कहा है-साखियें और शब्दों के रूप में | उन्होंने जो कुछ गाया 
है, उसका उद्देश्य लोक का मनोारज्ञन नहीं कहा जा सकता। कब्रीर 
शायद यह जानते भी नहीं थे कि ग्रागे चलकर उन्हें कवि या महाकवि 
की उपाधि मिलेगी और उनका नाम हिन्दी के ही नहीं, समस्त संसार के 
उच्च कवियों में गिना जायगा । ऐसा इसलिए नहीं था कि उन्हें श्रपने 
विषय में नम्नता-पूर्वक्कक सोचने की आदत थी। अपनी महत्ता के 
विषय में श्लाघापूर्ण कथन करने से वे नहीं चूकते थे। उन्होंने स्वयं 
कहा है--'सतगुर का परवाना लाये हंस उधारन आये ।” वास्तव में उनका 
उद्देश्य यही था। अपने धार्मिक और साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के प्रचार 
की उन्हें लगन थी । इसी का पूण करने के लिए उन्होंने वाणी का 
उपयोग किया है। यह एक संयोग की बात है कि उनकी वाणी में 
कुछ ऐसे गुण थे जिनके कारण वह न केवल देश के विस्तार में, बल्कि 
समय के विस्तार में भी, फैल गई, और ञ्राज तक वह हमारे लिए सुरक्षित 
है। हम उसे साहित्य कहते हैं । 

कबीर के बाद उनके अनुयायियों ने भी प्रचलित लोकभापा हिन्दी 
के द्वाय अपने सिद्धान्तों को प्रकाशित किया। साथ ही हिन्दी भाषा उन 
समस्त विचार-धाराओं के व्यक्त करने का माध्यम बन गई, जो समय 
समय पर हिन्दी-भाषी प्रदेश में प्रचलित हुई । इन विचार-घाराओरों में 
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आपस में कितनी भी भिन्नता हो, यह बात सब के लिए. समान रूप से सच 
है कि उनका रूप और आत्मा धार्मिक भावों से श्रोत-प्रोत थी । कबीर 
के बाद हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों में मलिक मुहम्मद जायसी का नाम आता 
है, जिन्होंने लौकिक कथा के रूपक द्वारा अपने प्रेम-प्ञावित सूफ़ी 
सिद्धान्तों को प्रचलित करने का यज्ञ किया । सूरदास और तुलसीदास के 
विषय में भी यही कहा जा सकता है कि उन्हें भी अपने काव्य के द्वारा 
अपने-अपने सिद्धान्तों को लोकप्रिय बनाने की प्रबल आ्राकांत्षा थी। 
सूरदास और तुलसीदास के काब्यों का साहित्यक जगत्‌ में जितना मान है, 
धार्मिक जगत्‌ में भी यदि अधिक नहीं तो उसके बराबर अवश्य है | 
इन कवियों ने हिन्दी-साहित्य को जो रूप दिया वही आगे चलकर विकसित 
हुआ | आज तक हिन्दी-साहित्य के इतिहास में तीसरा नाम नहीं लिया 
जा सकता जिसे हम सूर और ठुलसी के समकक्ष रख सके | हिन्दी- 
साहित्य में आरम्भ से धार्मिक भावनाओं का ही प्राधान्य रहा है| 

धर्म और साहित्य का यह अन्यान्य सम्बन्ध हिन्दी के लिए नवीन 
बात नहीं है। संसार की दूसरी भाषाओं का साहित्य भी वराबर धार्मिक 
भावनाओं से प्रभावित होता रहा है। प्राचीन काल में जिस समय धर्म 
का उसी प्रकार बोलबाला था जिस प्रकार आजकल राजनैतिक और 
आर्थिक सिद्धान्तों का है, उस समय धर्म का साहित्य के इतना अधिक 
प्रभावित करना आश्चर्य की बात नहीं है। साहित्य सामाजिक और 
व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों के ही तो प्रकाशित करता है । 

परन्तु धर्म पर साहित्य का प्रभाव पड़ना एक बात है, और धर्म-प्रचार 
के लिए ही साहित्य का निर्माण करना दूसरी बात | हिन्दी के आरम्मिक 
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युग के लिए यदि हम यह कहें कि उसपर धार्मिक प्रभाव बहुत गहरे रूप 
में विद्यमान है, तो ठीक न होगा । और न यह कहना ही सर्वाश में ठीक 
है कि हिन्दी का आरम्भिक साहित्य धर्म-प्रचार के लिए लिखा गया। जैसा 
कि पहले कह्दा जा चुका है, आ्रारम्भ में कबीर ने अपने सिद्धान्तों और विश्वासों 
के व्यक्त करने के लिए प्रचलित लोक-भाषा का उपयोग मात्र किया था। 
उनके द्वारा उपयुक्त वाणी ही 'साहित्य' नाम की ्रधिकारिणी हे गई। 

ऐसा क्यों हुआ £ धार्मिक सिद्धान्तों को पद्म में व्यक्त कर देने भर 
से कोई रचना साहित्य नहीं कहला सकती। इस प्रकार के पद्म-बद्ध 
सिद्धान्त ढेर के ढेर इकट्टे किये जा सकते हैं, परन्तु हम उन्हें साहित्य की 
श्रेणी में नहीं रखते । किसी भी स्चना के हम साहित्य तभी कह सकते 
हैं जब उसमें मनुष्य के मनाविकारों का चित्रण किया गया हो । मनुष्य 
के मनोविकार मनुष्य की प्रकृति के साथ स्थायी हैं, इसी लिए साहित्य के 
स्थायी कहा जाता है। साहित्य बनने की लेश मात्र भी श्राकांत्ञा न 
रखता हुआ हमारा प्राचीन साहित्य साहित्य कहलाने का इसी लिए 
अधिकारी हो सका कि उसमें मनुष्य की उन भावनाओं का प्रकाशन हुआ 
है जो धार्मिक, सामाजिक, थ्रार्थिक किन्हीं भी सिद्धान्तों के बनने और 
मिटने के साथ वन और मिट नहीं सकतीं । 

भ्रम के प्रचार के लिए निर्मित साहित्य में साहित्य के समस्त ग्रावश्यक 
गुणों का पाया जाना अनोखी वात समझी जा सकती है। परन्तु जब 
हम अपने उस साहित्य को देखते हैं, तब आश्चर्य करने का काई कारण 
नहीं रहता । कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि अ्रपने-अपने धार्मिक- 
रिद्धान्तों में बृ़ श्रौर कठोर होते हुए भी, श्रत्यन्त भाव-प्रवण भक्त थे। 
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यही कारण है कि उनकी रचनाओं में हम सांप्रदायिक मतवाद की दृष्टि 
से कोई कमी न पाते हुए भी, सांप्रदायिक कारणों से उनके प्रति थाड़ा सा 
भी असम्मान नहीं दिखाते । हिन्दी का धार्मिक साहित्य उच्च साहित्य केवल 
इसी लिए बन सका कि उसमें भक्ति-भावना के कारण हृदय की कोमल से 
कोमल, और सूक्ष्म से सूक्त्म, वृत्तियों के प्रकाशित होने का अवसर मिला है | 
ऊपर सझ्लेत किया जा चुका है कि हिन्दी भाषा में साहित्य-सर्जन कराने 
का सारा श्रेय धार्मिक आन्दोलनों को है, जिससे मध्य युग में सारा हिन्दी 
प्रदेश अ्नुप्रारितत हो रहा था। इन समस्त धार्मिक थ्रान्दोलनों के मल में 
भक्ति-भावना का प्राधान्य था। यदि ऐसा न होता तो निश्चय ही हिन्दी- 
साहित्य का दूसरा ही रूप होता और सम्भव है कि हिन्दी को साहित्य का 
माध्यम बनने के लिए कुछ काल तक और प्रतीक्षा करनी पड़ती । 
भक्ति-मुलक धार्मिक आन्दोलनों का आरम्म बारहवीं शताब्दी के 
लगभग दक्षिण से आरम्म हुआ था। रामानन्द और वल्लभाचार्य तथा 
उनके शिष्यों के द्वारा उत्तर भारत में, विशेष कर हिन्दी-प्रदेश में, उनका 
प्रचार किया गया । इन्हीं की शिष्य-परम्परा में हिन्दी के मद्दान्‌ कवि 
हुए हैं। कबीर रामानन्द के शिष्य कद्दे जाते हैं। ठुलसीदासजी भी 
उन्हीं की शिष्य-परम्परा में माने जाते हैं, या कम से कम उनसे सर्वाधिक 
प्रभावित बताये जाते हैं। सूरदास ने तो वल्लभाचार्य से दीक्षा दी ली 
थी। रामानन्द और वल्लभाचार्य अपने-अपने सिद्धान्तों के अ्रनुसार 
विष्णु के उपासक एवं भक्त थे । उनके द्वारा प्रतिपादित भक्ति वैष्णव- 
भक्ति कद्दी जा सकती है। सूरदास और तुलसीदास तो वैष्णव थे ही । 
कबीर आदि के विषय में श्रापत्ति की जा सकती है। उनकी भक्ति का 
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स्तोत मुसलमानी सूफ़ीमत बताया भी जाता है। मलिक मुहम्मद जायसी 
सूफ़ी-भक्त ही थे। पसन्‍नतु सूफ़ियों और वैष्णवों दोनों की भक्ति-भावना 
में बहुत कुछ समानताएँ हैं। उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि 
बहुत सम्भव है दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए हों, या दोनों का मूल- 
खोत एक ही हो। फिर भी यदि इन समानताओं के संयेग-मात्र 
माना जाय, और मलिक मुहम्मद को वैष्णव प्रभावों से अछूता मान लिया 
जाय, तो भी मध्य युग का हिन्दी का अ्रधिकांश साहित्य वैष्णव साहित्य 
ही कहा जायगा । कबीर यद्यपि निर्गुणवादी और अ्रवतारवाद के विरुद्ध 
थे, फिर भी वैष्णव-भावनाओं का उनकी वार में इतना प्राधान्य हे कि 
उन्हें हम मलिक मुहम्मद की तरह एकदम सूफ़ी प्रभाव के अ्रन्तर्गत नहीं 
मान सकते। उनका रामानन्द का शिष्यत्व स्वीकार करना श्रर्थ से ख़ाली 
नहीं है। रामानन्द द्वारा प्रतिपादित और प्रचलित वैष्णव भावना कबीर 
में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है । 

हिन्दी-प्रदेश के बाहर होने के तथा भाषा की अपनी विशेषताओं के 
कारण मैथिल कवि विद्यापति का नाम नहीं लिया गया है। विद्यापति 
यद्यपि शैव थे, फिर भी उनकी पदावली बच्नालो वैष्णवों के कए्ठ का हार 
रही है। चैतन्य महाप्रभु उनके पदों को गाते-गाते प्रेम-विभोर हो जाते 
थे। मथुरा-बृन्दावन-स्थित बड़ाली वैष्णवों के द्वारा न केवल विद्यापति, 
वरन्‌ चण्डीदास आदि भाव-प्रवण॒अ्र-हिन्दी कवियों की वाणी का प्रभाव 
भी यदि परवर्ती हिन्दी-साहित्य पर पड़ा हो तो आश्चर्य नहीं है । 

बज वैष्णव काव्य का केंद्रस्यल हो गया था। हिन्दी के श्रधिकांश 
भक्त कवि ब्रज से सम्बन्ध रखते थे । सूरदास, नन्ददास तथा अश्च्ाप 
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के अन्य कवियों ने वैष्णव साहित्य और त्रजभाषा को उच्च स्थान पर 
पहुँचाने में जो कार्य किया है वह श्रप्रतिम है। अन्य संग्रदायों के भक्त 
हितहरिवंश, हरिदास आदि सभी ने भक्ति और काव्य की यमुना में अपनी 
वाणी की सुधा-धारा मिलाकर साहित्य का उच्च भूमियों पर स्थापित 
करने में योग दिया हे । 

उधर तुलसीदास ने राम-काव्य का सर्जन करके वैष्णब-भक्ति-मूलक 
साहित्य में मर्यादावाद का समावेश करके एक युगान्तर उपस्थित करने 
का प्रयक्ष किया । 

जिस प्रकार हिन्दी-प्रदेश के पूर्व में विद्यापति ने अपनी केामल-कान्त- 
पदावली के द्वारा कृष्ण-भक्तों को अपनी भावनाएँ काव्य रूप में पाने का 
आयेजन किया, उसी प्रकार 'गिरथर गोपाल' की मतवाली मीरा ने राज- 
स्थान के मरुस्थल में अपने अनन्य कृष्ण-प्रेम की सरस्वती प्रवाहित कर दी । 

आज हिन्दी-साहित्य को विश्व-साहित्य में सम्मानित स्थान दिलाने का 
साय श्रेय इन वैष्णव कवियों को ही हे । 

वैष्णव कविता हिन्दी-साहित्य के 'भक्तिकाल' कहे जानेवाले युग में 
ही सीमित नहीं रह गई। सूरदास का कृष्णु-काव्य केवल पुष्टिमार्गीय 
वैष्णव मतवाद की दृष्टि से ही उच्च कोटि का न था, उसमे ऐहिक-दृष्टि 
से लोकस्क्षन करनेवाले साहित्य के समस्त गुण भी विद्यमान थे। राधा 
और ऋष्ण का प्रेम भक्ति की धाटियों में होता हुआ साहित्य की उस भूमि 
पर पहुँच गया, जहाँ काव्यशास्त्र के द्वाश उसकी परख होनी आरम्भ हो गई। 

परन्तु 'रीति-काल” कहा जानेवाला हिन्दी-साहित्य का युग वैष्णव 
भक्ति-भावना से सर्वथा शृत््य नहीं है। सच तो यह दै कि भक्ति के द्वारा 
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वैष्णव मतवाद इतना सरस, मथुर और रागात्मक बना दिया गया था कि 
लौकिक रगात्मकता और सरसता से उसे अलग कर सकना संभव ही 
नहीं था। भक्तों की जीवनियाँ पढ़ने से पता लगता है कि जो व्यक्ति 
धार्मिक और सामाजिक सदाचार के दृष्टिकोण से अत्यन्त पतित माना 
जाता था, वही उच्च कोटि का भक्त हो गया है। केवल उसे अपनी 
आसक्ति के आश्रय के लौकिक व्यक्ति के बदले प्रेम के प्रतीक राधा और 
कृष्ण के बना लेने की देर थी। रसखान और घनानन्द ऐसे ही व्यक्ति 
थ्रे। इन कवियों पर हिन्दी-साहित्य के गर्व है, और भक्तों को उनकी 
जीबनियों से आदर्श की शिक्षा मिलती है । 

धर्म और साहित्य के इस सम्पर्क ने सम्भव है धर्म के हानि पहुँचाई 
हो, परन्तु जो भक्त विद्यापति के पदों को सुन कर गद्गद हो सकते हैं; 
वे ब्रिहारी, मतिराम, देव, दास आदि कवियों के काव्य में भी 
प्रकृत वैष्णव-भाव का दर्शन कर सकते हैं। ये कवि काव्य की 
जिस सामग्री का उपयोग कर रहे थे, चाहे जान-बूभकर प्रलोमनों 





में पड़कर या वे जाने अयोग्यता वश, उसका दुरुपयोग कर गये हों, 
परम्परा के विचार से वे उसी श्रेणी में आते हैं जिसमें सूरदास प्रभृति 
भक्त कवि | 

काव्य की वह परम्परा श्रवाध गति से रीति-काल के पार करती हुई 
आधुनिक काल तक चली आई है । आधुनिक काल के वैष्ण॒व-काव्य पर 
ऐहिकता का देपारोप उसी मात्रा में किया जा सकता है जिस मात्रा में 
रीतिकालीन कविता पर । परन्तु दरिश्चन्द्र, रल्ञाकर, सत्यनारायण कविरत् 
आदि कवियों में भक्ति-भावना का ग्रभाव मानना अ्रन्याय होगा । इन 
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आधुनिक कवियों में भी वैष्णव कवियों का भावावेश और भक्ति की गह- 
नता प्रचुर मात्रा में मिल जाती है । 

आधुनिक युग के सामाजिक सुधार-मूलक विचार भी चैष्णव काव्य 
के द्वारा व्यक्त किये गये हैं। कविवर अयेष्यासिंह उपाध्याय और मैथिली- 
शरण गुप्त ने कृष्ण और राम के व्यक्तित में युग-भावनाएं भरने का भी 
यक्ञ किया है। उनके काब्यों में हम ग्राधुनिक युग की जाग्रति का उन्मेष, 
लोक-भावना का आन्दोलन तथा सामूहिक विचारों का चिन्तन 
पाते हैं । 

यद्यपि वर्तमान काल में हिन्दी में वैष्णव-साहित्य को आधुनिकता के 
दृष्टिकोण से प्रतिगामी और निम्न कोटि का समभने की चाल सी पड़ गई 
है, फिर भी एक छोटे से वरैद्धिक वर्ग को छोड़कर, समाज में वैष्णव- 
भावनाओं का प्रभाव अब भी कम नहीं है। राम और कृष्ण की भक्ति 
और राम-नाम का कीर्तन, अब भी खुब जारी है। विचारों के जगत्‌ में 
भी महात्मा गान्धी का प्रभाव इतना अधिक है कि इमारे साहित्य को उससे 
अकूता नहीं रखा जा सकता | महात्मा गान्धी के विचारों में वैष्णव-विचार- 
धारा का प्राधान्य है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैष्णव-विचारों ने हिन्दी-साहित्य का 
आरम्भ से लेकर आधुनिक काल तक शासन किया है; और आगे चलकर 
भी हिन्दी-साहित्य उन विचारों से प्रभावित होता रहेगा, इसमें सन्देह नहीं | 
हिन्दी के वैष्णव काव्य और कवियों की महत्ता दिखाते हुए उनके काव्य 
की विशेषताओं की ओर सझ्लेत करना द्वी इस पुस्तक का उद्देश्य है | 
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एक बार नारदजी मनुष्यलाक में विचरण करने के लिए निकले। 
पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरद्वार, कुरुचषेत्र, श्रीरज्ञ, सेतुवन्ध आदि 
अनेक तीथों में भ्रमण करते हुए. उन्होंने देखा कि कल्याणकारी धर्म का 
कहीं लेशमात्र भी नहीं है। अ्रधर्म के साथी कलियुग ने समस्त प्रथ्वी- 
मण्डल दूषित कर रखा है। सत्य, तप, दया, दान का नाम नहीं; चारों 
ओर तुच्छ॒ता, स्वार्थ, पीड़ा, रोग, पाखए्ड, दरिद्वता, कलह, व्यभिचार आदि 
का राज्य है। यवन-तुल्य दुराचारी दुष्टों ने ब्रह्मचर्य ग्रादि आश्रमों का 
दूषित कर रखा है; तीथों और देवमन्दिरों में दुराचार फैला हुआ है! 
सब जगह अन्न का अ्रकाल है | स्त्रियाँ कुलटा हैं और पुरुष लम्पट | नारद 
के मन को बड़ी पीड़ा हुईं। विचरते-विचरते वे यमुना के किनारे पहुँचे । 
देखते क्या हैं कि एक खिन्नमना युवती वैठी हुई रो रही है। उसके 
पास ही दो बृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए उलटी सांस ले रहे हैं। 

नारद जी ने पूछा--हि सुन्दरी, तुम कौन हे ! ये दोनों वृद्ध कौन 
हैं! तुम्हारे दुःख का कया कारण है १ 

स््री ने कह --महात्मन्‌ , मेर नाम भक्ति है, और ये दोनों शान और 
वैराग्य नामक मेरे पुत्र है; लेकिन ये कालवश इस समय जराजीर्ण से लगते 
हैं । महात्मन्‌ , मेरे दुःख का कारण भी सुनिए। मैं द्रविड़ देश में उसन्न हुई, 
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कर्णाटक देश में पाली-पोसी गई, उसके बाद महाराष्ट्र प्रान्त में क्षय से 
पीड़ित हकर गुजंर देश में पहुँची । जीणं तो थी ही, कलियुग के प्रभाव 
से मदमत्त लोगों ने मेरा अज्भभज्ञ कर डाला। ज्यों-त्यों अपने पुत्रों के 
साथ मैंने इसी प्रकार दुःख के बहुत से दिन बिता दिये । वहाँ से किसी 
प्रकार मैं यहाँ वृन्दावन में आर सकी हूँ । यहाँ आते ही मेरे तो सारे अन्न 
पुष्ट हो गये और मैं इद्धा से युवती हे गई, परन्तु मेरे ये दोनों पुत्र भ्रव 
भी उसी प्रकार वृद्ध और निर्जीव से हैं। मेरे शोक का कारण यही है कि 
माता होकर मैं तो जवान हूँ, और मेरे पुत्र वृद्ध हैं ।! 

नारदजी ने युवती के थ्राश्वासन दिया और बताया कि कलियुग के 
विनाशकारी प्रभाव से ही सब बातें उलटी हो रही हैं । किन्तु धन्य है 
यह बृं दावन धाम, जिसमें तुम फिर नवयुवती हो गईं। फिर भी ज्ञान 
और वैराग्य नामक तुम्हारे पुत्रों का यहाँ भी कोई गाहक नहीं है; ये आात्म- 
सुख से सेये से जान पढ़ते हैं ।' 

भक्ति ने पूछा--'मैं क्या करूँ १? 

नारद जी ने उसे स्मरण दिलाया कि एक बार स्वयं भगवान्‌ से यही 
प्रश्न करने पर उन्होंने तुम्हें उत्तर दिया था--'मेरे भक्तों का पुष्ट करो; में 
मुक्ति नाम्नी दासी तुम्हें देता हूँ ।” 

उपर्युक्त आख्यान श्रीमद्धागवत-माहात्म्य से उद्धुत किया गया है। 
उसका निर्माण-काल निश्चित करना हम इतिहास के अन्वेषकां के लिए छोड़ते 
हैं। हमारे प्रयाजन के लिए इतना काफ़ी है कि कदाचित्‌ उपर्युक्त श्राख्यान 
उतध् काल की ओर सकझेत करता है जब दक्षिण के श्राचायों द्वारा प्रतिपादित 

> वैष्णव-भक्ति उत्तर भारत श्र्थात्‌ मध्य देश में अपना प्रभाव जमा रद्दी थी । 
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यों तो सांप्रदायिक लोग, तथा कुछ बाल की खाल निकालनेवाले 
अन्वेषक मी भक्ति का मूल-लोत वेदों को बताते हैं, और वेदों में से विष्णु 
तथा देवकी-पुत्र कृष्ण का नाम खाजकर ले आते हैं, जिससे कि उनके 
कथन की पुष्टि हो। परन्तु वेदों को समस्त विद्याओ्रों की कामधेनु मानते 
हुए भी, हम इतना कह सकते हैं कि वैष्णव भक्ति का वह स्वरूप जिसके 
दर्शन हमें अपने कवियें की रचनाओं में मिलते हैं, इतना पुराना नहीं है । 
उपनिषदों में अवश्य एक प्रकार की भक्ति-भावना का वातावरण मिल 
जाता है, पर उसका कोई निश्चित रूप नहीं है | 

ईसबी पूर्व पाँचवों-छठी शताद्दी के लगभग कर्मकाए्ड की प्रतिक्रिया 
में वासुदेव-धर्म के प्रचार के कुछ प्रमाण मिलते हैं । यह वास्तव में एक 
प्रकार का धार्मिक और सामाजिक सुधार था जिसका मुख्य उद्देश्य उदारता, 
अहिंसा, और सदाचार का प्रचार तथा भगवान्‌ की भक्ति था। बौद्ध -धर्म 
का समकालीन होते हुए भी इसमें निरामिप यज्ञों का विरोध नहीं था। 
यही वासुदेव धर्म, बाद में भागवत, नारायणी और वैष्णव नामों से 
अभिद्वित हुआ । 

किन्तु मध्य देश में उस समय इसका अधिक प्रचार नहीं हुआ | 
बौद्ध-धर्म के ग्रागे सभी परास्त हो चुके थे । दक्षिण के आलवार सन्तों 
के द्वार इसका पोषण हुआ | नाथ मुनि पहले आचार्य थे; परन्तु वैष्णव 
धर्म की प्रबल धाय बहाने का बहुत बड़ा श्रेय यामुन मुनि के शिष्य श्री 
रामानुजाचार्य के है। रामानुजाचार्य का समय १०१६ ई० से ११३६ ई० 
है। रामानुजाचार्य के अतिरिक्त जिन आराचायों ने वैष्णव-भक्ति फैलाने में 
भारी परिश्रम और साधना की उनमें मध्वाचार्य ( लगभग १२०० ई० ), 
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निम्बार्क स्वामी ( बारहवीं शताब्दी ), विष्णु स्वामी ( तेरहवीं शताब्दी ) 
तथा वल्लभाचार्य (जन्म १४७६ ई०) के नाम उल्लेख योग्य हैं । 

ये समस्त आ्राचार्य दक्तिण देश के ही थे। अतः भक्ति का उपर्युक्त 
यह कथन कि उसका जन्म दक्षिण में हुआ था, श्रर्थहीन नहीं है। 
आचायों के समय से हम भक्ति-आन्दोलन के आरम्म का भी लगभग ठीक 
ठीक अनुमान लगा सकते हैं। उक्त श्राचार्य प्राचीन काल के ऋषि- 
मुनियों की भाँति नहीं थे जो जन-समूह से दूर बनों में बैठकर अपने 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते | यद्यपि इन सभी ने शहर के अ्रद्वैत 
ब्रह्मवाद के विरुद्ध अपने-अपने “वादों” के द्वारा दाशंनिक विचारों पर गम्भीर 
मनन और चिन्तन किया था; फिर भी बुद्ध और शझ्लराचार्य की ही भाँति 
उनमें भी प्रचार की धुन, जिसे श्राजकजल “मिश्नरी स्पिरिट' कहते हैं, पूर्ण 
रूप से मौजूद थी। इसलिए बारहवीं शताब्दी से ही भारतीय जनता में 
भक्ति की लहरें हिलोर लेने लगीं | 

सभी प्रचारक परित्राजज़ थे और उनकी अपील सीधी जनता से होती 
थी, अ्रतः दक्तिण में जन्म लेकर भी उनके द्वारा प्रतिपादित भक्ति ने शीघ्र 
ही उत्तर भारत को भी आन्दोलित करना आरम्भ कर दिया । स्वयं निम्बार्क 
स्वामी दक्षिण से भगवद्धक्ति का सन्देश उत्तर भारत में लाये | वे तैलज्ञ 
ब्राह्मण और थ्राधुनिक बिलारी ज़िले के निम्बरापुर गाँव के रहनेवाले थ | 
उनके पिता जगन्नाथजी परम भागवत थे। निम्बरार्क बैप्णब तो थे ही, 
पर उन्होंने विष्णु के कृष्णावतार रूप के अपनी भक्ति के लिए चुना और 
कृष्णुलीला की पवित्र भूमि वृन्दावन में आकर अपने मत का केन्द्र 
स्थापित किया। उनके मत में पखहा कृष्ण प्रकृति-रूप राधा के साथ 
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उपास्य देव हैं। ब्रह्मा, शिव आदि देव भी कृष्ण के पदाम्बुजों की आरा- 
धना करते हैं। समस्त जीव उनके आश्रित हैं ; उन्हीं की कृपा से उनकी 
भक्ति प्राप्त होती है। भक्तों के कल्याण के ही लिए सच्चिदानन्द कृष्ण 
ध्यान योग्य शरीर धारण करते हैं। जो उनके निवास, स्वरूप, कृपा और 
प्रमोद के जानते हुए उनका शरणापन्न होता है उसी के उनकी भक्ति 
प्रा्तहेती है। निम्बरार्क स्वामी का देहान्त-समय सन्‌ ११६२ ई० के 
लगभग बताया जाता है। अ्रतः उत्तर भारत में कृष्ण और राधा की 
भक्ति का सम्यक्‌ उद्योग बारहवीं शताब्दी से ही आरम्म हा गया था। 
ब्रज तथा भाव-प्रवण वद्भवासियों में राधा-कृष्ण की भक्ति का विशेष 
प्रचार हुआ | 

निम्बाक से भी पहले रामानुजाचार्य ने दक्तिण में वैष्णव मत का 
प्रचार आरम्म कर दिया था। उन्होंने बताया कि ईश्वर सत्‌, चित्‌ और 
आनन्द रूप है; नाम-रूपात्मक सृष्टि में उसके सत्‌ और चित्‌ रूप का 
दर्शन होता है। भक्तों के लिए वह ब्यूह, व्रिभव, अर्चा और अन्तर्यामी 
के रूप में प्रकट होता है। रामानुज ने नारायण नाम से हरि की उपासना 
और भक्ति का उपदेश दिया । उन्होंने कृष्ण वा राम की आराधना का 
कोई उल्लेख नहीं किया। ज्ञान और कर्म का उन्होंने भगवद्धक्ति का 
सहायक और पोषक वताया। रामानुजाचार्य का समय सन्‌ १०१६ ई« 
से ११३६ ई० बताया जाता है; परन्तु उत्तर भारत में उनके सिद्धान्तों का 
प्रचार चौददवीं सदी में रामानन्द के द्वारा किया गया। रामानन्द ने 
राम का ईश्वर का अवतार माना और उनके साथ जगजननी सीता की 
आराधना का भं। समावेश किया । राम और सीता की यह पूजा कदाचित्‌ 
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राधा-कृष्ण की भक्ति के ही अनुकरण में प्रचलित की गई थी। उस समय 
राधा-कृष्ण-भक्ति का काफ़ी प्रचार हो गया होगा । 


तेरहवीं शताब्दी में वैष्णय मत के प्रचार में विष स्वामी ने और 
अधिक येग दिया । उनके उत्तराधिकारी ज्ञानदेव, नामदेव, त्रिलोचन 
और वल्लम ये। पहले तीन भक्तों ने विष्णुखामी की शिक्षाओं को 
महाराष्ट्र प्रदेश में फैलाया। वल्लभाचार्य ने जिनका जन्म सन्‌ १४७६ 
ई० में हुआ था इलाहाबाद के पास अडेल नामक गाँव में अ्रपना निवास- 
स्थान बनाया। मथुरा और दृदावन में भी उन्होंने अपना बहुत सा 
समय बिताया। श्रीनाथ जी ने गोपाल कृष्ण के रूप में उन्हें गोवर्द्धन 
पर दर्शन दिया और सेवा-मार्ग के प्रचार की आज्ञा दी। तदनुसार 
वल्लभाचाय ने 'पुष्टिमारग! की स्थापना की। भगवान्‌ के अनुग्रह का 
ही नाम पुष्टि है, जो कृष्ण या हरि भगवान्‌ पर सर्वस्व समर्पण कर देने से 
प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार गाय स्वयं अपने बच्चों के पीछे-पीछे 
फिरती है, उसी प्रकार कृष्ण अपने प्रपन्न भक्तों की सब प्रकार की रक्षा 
करते हैं। सूरदास ने कहा है-- 


हरि सौं ठाकुर और न जन को । 


जिहिं जिहिं बिधि सेवक सुख पाबै, तिहिं त्रेधि रखत मन को । 
भूख भये भोजन जु उदर कौ तृषा तोय पट तन कौं। 
लम्ये फिरत सुरभी ज्यों सुत संग औचट गुनि गह बन कौ । 
परम उदार चतुर-चिंतामनि कोटि कुबेर निधन कौं। 
राखत है जन की परतिज्ञा हाथ पसारत कन कौ । 
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जीव ईश्वर का अंश है, और जब वह प्रेम-भक्ति-व्यसन की अवस्था 
में सर्वत्र हरि को देखने लगता है, तब वह कृष्ण की सनातन लीलाओं में, 
अमर बृ दावन की क्रीड़ा में उसी प्रकार सम्मिलित देने के योग्य हो जाता 
है, जिस प्रकार गेप ओर गोपियाँ | 

वल्लभाचार्य के पुत्र विहलनाथ गोखामी ने भी पुष्टिमार्गीय भक्ति के 
प्रचार में विशेष उद्योग किया; और सूरदास, नन्ददास, कृष्णुदास, परमा- 
नन्‍्ददास, चत॒र्भुजदास, छोतस्वामों और गोविन्दामी नामक आठ 
भक्तों के नाम से अश्छ्ाप की खापना की। खयं वल्लम ने कृष्ण की 
समस्त दिनचर्या शयन-स्नान भोग-यग में विभक्त करके निश्चित की थी | 
गोपाल ऋष्ण की लीलाओं के प्रधानता देने से गोपियों की पूजा का भी 
विधान किया गया था। बिद्चलनाथ ने राधा को गोपियों में सर्वश्रेष्ठ 
स्थान देकर उनके पसलह्म कृष्ण के साथ प्रकृति-रूप में पूजने की व्यवस्था 
कर दी। वल्लभाचार्य की शिक्ञाओं में सांसारिकता के हेय और त्याज्य 
नहीं माना गया था, इसलिए इनके अनुयायिय्रों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती 
गई। वैश्वण भक्ति की चर्चा वातावरण में गूज गई । 

उधर बच्ञाल में साज्ञात्‌ प्रेम-स्वरूप गधा और कृष्ण की भक्ति का 
प्रचार हो ही रहा था। मद्गाकवि जयदेव की कामल-कान्त पदावली 
भाव-प्रवण हरिभक्तों में सुधावर्षण कर रही थी। भाषा-कवि चण्डीदास 
ने भी अ्रपने भाव॒कतापूर्ण गीतों के द्वाणा प्रेम-भक्ति के वातावरण में एक 
नई हिलोर उठा दी। इसी वातावरण में महाप्रभु चेतन्य देव का 
प्रादुभाव हुआ । उनका समय १४८५ ई० से १५४३३ ई० माना जाता 
है। उन्होंने भी गोपालक्ृप्ण की आराधना पर ज़ोर दिया। कृष्णु-प्रेम 
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पराकाष्ठा पर पहुँचने पर भक्त राधा-रूप हे जाता है। कृष्ण ही भक्त 
पर प्रसन्न होकर उसके द्वदय में महाभाव की प्रेरणा करते हैं। समस्त 
जीबों के आश्रय पखह्य कृष्ण ही हैं। चैतन्य सिद्धान्त-रूप से निम्बाई- 
स्वामी के श्रनुयायी कहे जा सकते हैं। किन्तु उन्होंने उपासना और पूजा 
को प्राधान्य न॒ देकर कृष्ण-लीला तथा कृष्ण-नाम के कीर्तन का प्रचार 
किया । कृष्ण की लीलाओं के गायन में उनकी मएडली तन्मय हो जाती 
थी; उन्हें आत्म-सुधि भी नहीं रहती थी । 

इन सभी आचायों ने शंकराचार्य के निर्गुण श्रद्वैतवाद और मिथ्यावाद 
के विरोध में अपने-अपने सिद्धान्तों को प्रचलित किया था। इस कार्य में 
उनका प्रस्थान-त्रयी से चलना अनिवार्य था। परन्तु जिस एक ग्रन्थ से 
मध्यकालीन भारतीय जन-समाज सबसे अधिक प्रभावित हुथ्आा वह 
श्रीमद्भागवत था। भागवत की कथा कदाचित्‌ सबसे श्रधिक प्रचलित 
थी। यद्यपि विष्णु, दरिबंश, ब्रह्मवैवर्त श्रादि पुराणों ने भी भक्ति के प्रचार 
में बहुत ्रधिक योग दिया, फिर भी जितना भागवत का प्रभाव था उतना 
किसी का नहीं | मध्यकालीन भक्ति-आ्रान्दोलनों को समभने के लिए भागवत 
का अ्रध्ययन ज़रूरी है। इसी बात की ओर सक्लेत करने के लिए हमने 
इस अध्याय के आरम्भ में भागवत-माहात्म्य से उक्त उद्धरण दिया दे । 

ऊपर के कथन से यह स्पष्ट हो गया है कि बारहवीं शताब्दी से १६ वीं 
शताब्दी तक उत्तर भारत में वैष्णव-भक्ति का खूब ज्ञोर था। जनता में 
भक्ति की श्राम चर्चा थी। समाज के इसी आन्दोलन का प्रतिविम्ट 
हमारे तत्कालीन हिन्दी-साहित्य में दिखाई देता है। उस समय का हिन्दी- 
का समस्त साहित्य भक्ति-भावना से ओत-प्रोत है । 
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जिस समय जनता में भक्ति के प्रचार की धूम थी, संयोग से बही 
समय भारत में इस्लामी संस्कृति और विचार-धारा के प्रवेश का है | इस्लाम 
के अन्तर्गत भी सूफ़ी नाम का एक सम्प्रदाय था, जिसमें प्रेम-पूर्ण भक्ति की 
प्रधानता थी, और आचार की अपेक्षा उसे श्रेष्ठ समका जाता था। कुछ 
सूफ़ी मुसलमान भक्त मुसलमान शासकों के द्वार भारत-विजय होने के 
पहले से ही भारतवर्ष में आ्रा गये थे, और शान्तिपूर्वक्ष जनता में अपने 
रिद्धान्तों का प्रचार करते थे। परन्तु भास्तीय भक्ति-अआ्रान्दोलनों पर 
उनका कुछ उल्लेखयोग्य प्रभाव पढ़ा हो, ऐसी बात नहीं मालूम होती। 
ध्यान से देखा जाय तो यह ऐस। समय था जब भक्ति-मावना के प्रायः 
एक-से विचार समस्त सभ्य संसार में प्रचलित थे । योरप के इतिहास में 
भी यह युग भारत की भांति धामिंक और सामाजिक आआआन्दोलनों का युग 
था। समाज में एक नई जागृति, एक नया जोश उमड़ रहा था। कुछ 
विद्वानों के विचार से भारत का यह धार्मिक और सामाजिक आन्दोलन 
इस्लाम की राजनैतिक विजय और इस्लामी शासकों के दृशंस व्यवहार की 
प्रतिक्रिया में उठ खड़ा हुआ था। संसार में कोई शरण्य न पाकर 


जनता निराश हो रही थी; भगवान्‌ की क्ृपापूर्ण रक्षा का आश्वासन 


मिलते ही वह भक्ति की ओर भुक पढ़ी । सम्भव है, इस कथन में कुछ 
सार हो; परन्तु भक्ति-युग के आरम्मिक कवियों में हमें इस्लाम के प्रति 
विद्वेपष और मुसलमानों के व्यवहार के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्पष्ट लक्षण 
नहीं मिलते । फिर भी भागवत के उक्त अवतरण से यह तो मालूम 
ही होता है कि समाज की ग्रार्थिक ओर नेतिक दशा शोचनीय थी, चाहे 
उसका उत्तरदायित्व विदेशी शासकों पर हो या खयं प्राचीन काल से 
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उत्तरोत्तर विगड़ती हुई सामाजिक व्यवस्था पर। संसार के सत्ता-संग्राम 
में हारे हुए मनुष्य का वैष्णव-भक्ति ने पारलौकिक सुख-बैभव की आशा 
बधाकर जीवन को ज्यों-स्रों ढोने के लिए नहीं, बल्कि उत्साह के साथ, 
लगन के साथ बनाये रखने के लिए प्रोत्साहित किया । भागवत के शब्दों 
में भक्ति ने भक्तों को 'पोषण' प्रदान किया | 

यें ते समस्त मध्य युग में श्र्थात्‌ सन्‌ १४०० ई० से शृ्०० ई० 
तक वैष्णव-भक्ति की गर्मागर्म चर्चा रही हे; ओर इस काल के समस्त 
साहित्य में उसका रूप दिखाई देता है; फिर भी १४०० ई० से १६०० 
ई० तक समाज और साहित्य पर भक्ति-भावना का जैसा एक-छुत्र शासन 
रहा है, वैसा कभी नहीं रहा। इसी लिए. इस काल को हिन्दी-साहित्य 
में 'भक्ति-काल' के नाम से पुकारते हैं । 

भक्ति-काल के हिन्दी काव्य के चार प्रधान थाराओ्रों में विभाजित 
किया जाता है-- 

(१ ) संत-काव्य की धारा। 

( २ ) सूफ़ी-काव्य की धाण। 

(३ ) कृष्ण-काव्य की धाणा | 

( ४ ) राम-काव्य की धाण। 

( १ ) यद्यपि रमानन्द के नाम से भी ग्रन्थ साहेव में दो एक पद है, 
फिर भी संत-काव्य के आादि-प्रवर्तक कब्रीर ही माने जाते हैं| सन्त-काब्य 
को वैष्णव-साहित्य से अलग रखा जाता है, क्योंकि न तो सन्‍्त-मत के 
अनुयायी विषूषु के किसी अवतार में विश्वास करते हैं, और न मूत्तिपूजा 
करते हैं। फिर भी इन दो प्रधान बातों को छोड़कर सन्त-मत और 
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सन्‍्त-काव्य दोनों में अ्रधिकांश ऐसी बातें हैं जो वैष्णय मत और 
वैष्णव-साहित्य से समानता रखती हैं। केवल यही नहों कि कबीर रामा- 
ननन्‍्द के शिष्य थे, इसलिए उन पर वैष्णव प्रभाव पढ़ना अनिवार्य है। 
रामनाम की दीक्षा तो उन्होंने ली ही थी--सबसे मुख्य कारण वह वैष्णव 
वातावरण है जिसके प्रभाव से अछूता रहना सम्भव नहीं था। कबीर 
के बाद नानक, दादू आ्रादि अन्य प्रसिद्ध सन्त कवि हुए हैं । 

( २ ) इसी वातावरण में सूफी भक्त मलिक मुहम्मद जायसी ने भी 
अपने पद्मावत की रचना की थी। 

सूफ़ियों के साहित्य से भी वैष्णव-प्रभावों के उदाहण दिये जा सकते 
हैं; परन्तु सूफ़ी भक्ति-परग्परा स्वयं भक्ति की एक प्रतल धारा थी; ग्रतः हम 
सूफ़ी काव्य की धारा के वैष्णव-साहित्य से वाहर मान सकते हैं । यद्यपि 
बाद में भी उसमान, शेख नत्री आदि कवि इस धारा में हुए हैं; फिर 
भी हिंदी-साहित्य पर इन सूफ़ी कवियों का--विचार-धारा के दृष्टिकोण से 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । 

भक्ति-साहित्य की शेप दो प्रबल धाराएँ , जिनके द्वारा हिन्दी-साहित्य 
का विकास हुआ, शुद्ध वैष्णब-भक्ति की घायाएँ थीं | 

( ३ ) कृष्ण-काब्य की धारा के आदि-प्रवर्तक सूरदास जी माने जा 
सकते हैं। सूरदास ने स्वयं पृश्टिमार्ग के प्रवर्त्तक श्री वल्लभाचार्य से 
दीक्षा ली थी। अष्टक्वाप के अन्य कवि नन्ददास, कृष्णदास, परमानन्द- 
दास, चतुर्भुजदार, छीतस्वामी, गोविन्द स्वामी ने भी हिन्दी-साहित्य में 
अपनी र८णओ 5 द्वारा योग दिया है । प्रसिद्ध भक्त कवि ससखान भी 
गोस्वामी विद्ल्‍लनाथ के ही शिष्य थे | 
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उपयुक्त पुष्टिमार्गीय कवियों के अ्रतिरिक्त कृष्ण-भक्ति के अन्य 
सम्प्रदायों के अनुयायियों में भी हिन्दी के कवि हो गये हैं । ह्ितहरिवंश 
ने, जो मध्वाचार्य के अनुयायी थे, स्वयं राधावज्लभी सम्प्रदाय की स्थापना 
की और वृन्दावन को अपने सम्प्रदाय का केन्द्र बनाया । इसी सम्प्रदाय 
के अन्य कवियों में हरीराम व्यास और श्रुवदास के नाम प्रसिद्ध हैं। 
निम्बार्क मत के अनुयायी स्वामी हरिदास ने टट्टी सम्प्रदाय की नींव 
डाली । निम्बार्क सम्प्रदाय के ही अनुयायी श्री भट्ट कवि भी थे। श्री 
चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में भी हिन्दी के एक कवि गदाधर भट्ट थे। 
ये भी बन्दावन में रहते थे। इनके अ्रतिरिक्त एक सूरदास मदनमोहन 
नामक कवि हो गये हैं, जो गौड़ीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे | 

व्रज कृष्णभक्ति का केन्द्र हो गया और यहाँ से भक्ति की पयस्विनी 
प्रवाहित होकर समस्त मध्यदेश तथा उसके बाहर की जनता को भी प्रेम- 
ज्ञावित करने लगी। ब्रज में सभी सम्प्रदायों के मन्दिर बन गये। 
यद्यपि पुष्टिमा्ग का प्रधान मंदिर, जो श्रीनाथजी के मन्दिर के नाम से 
प्रसिद्ध था, बाद में औरंगज़ेब के शासनकाल में वृन्दावन से उठकर नाथद्वारे 
में चला गया; फिर भी पुष्टिमार्ग के अन्तर्गत अन्य गद्दियों के केन्द्र वृन्दावन 
में बराबर बने रदे । 

ब्रज प्रदेश के बाहर हिन्दी के दो अत्यन्त प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त कवि 
और हुए हैं। एक दें मैथिल-कोकिल विद्यापति और दूसरी मीरावाई। 
विद्यापति यद्यपि वैष्णव नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी पदावली में राधा- 
कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया है, जिसमें मद्कवि जयदेव के काव्य का 
लालित्य और सरसता तथा चण्डीदास की भक्ति-भावना और तन्मयता 


र्र्‌ हिन्दी के वैष्णव कवि 


मिलती है। मीराबाई कृष्ण की अ्रनन्य भक्त थीं; स्वयं राधारूप होकर 
उन्होंने कृष्ण-प्रेम में अपने को खो दिया था। इसलिए हम उन्हें 
निम्बार्क-मतानुयायियों और चैतन्य महाप्रभु के समकक्ष रख सकते हैं। 
विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली और मीराबाई की राजस्थानी थी । 
शेष सभी कृष्णभक्त कवियों ने ब्रजभाषा में ही अपने-अपने काव्य का 
प्रणयन किया है । 

(४ ) रामानुजाचार्य की चौथी या पाँचवीं शिष्यपरम्परा में रामानन्द 
हुए थ | रामानन्द ने श्री-सम्प्रदाय की स्थापना की और सीताराम को इष्टदेव 
मानकर रामानुजाचार्य के मतानुसार मर्यादा-सम्मत उपासना-प्रधान वैध-भक्ति 
का प्रचार किया । रामानन्द की एक शिष्यपरम्परा में रैदास, कबीर, धन्ना, 
सेना आदि थे, जिन्होंने सन्त-काव्य के द्वारा हिन्दी-साहित्य के भाएडार को भरा; 
ओर दूसरी शिष्य-परम्परा में गोस्वामी तुलसीदास बताये जाते हैं जिन्होंने कृष्ण - 
भक्ति के ग्रामने-सामने रामभक्ति को अत्यन्त आकर्षक रूप में उपस्थित 
क्िया। रामभक्ति के रूप में उन्होंने वैष्णबभक्ति का वह रूप जनता 
के सामने रखा जिसमें तन्मयता होते हुए भी, आत्म-समर्पण की भावना 
होते हुए भी, मर्यादा को कभी नहीं छोड़ा गया है। परन्तु रामभक्ति 
उतनी लोक-प्रिय न हो सकी, जितनी कि क्रृष्णभक्ति | साहित्य के न्षेत्र 
में भी तुलसीदास के बाद कोई प्रसिद्ध कवि नहीं हुआ | शअग्रदास, 
नाभादास, प्राणचन्द चौहान और हृदयराम ने अवश्य रामभक्ति की 
परंपरा में हिन्दी-साहित्य में योग दिया है। जिस प्रकार व्रज कृष्णभक्ति 
का केन्द्र था उसी प्रकार अयोध्या रामभक्ति का केन्द्र हो गया । रामकाव्य 
में श्रवश्रेश राम के प्रदेश की भाषा ग्वधी का प्राघान्य है। कृष्णभक्ति के ही 
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अनुकरण पर बाद में रामभक्ति के अंतर्गत भी श्र गारी भावनाओं का 
समावेश होने लगा और राम के सम्बन्ध में भी साकेत धाम की रासलीला, 
विहार आदि की कल्पना की जाने लगी । परन्तु ऐसा करने से रामभक्ति 
उस आदर्श से च्युत हो गई, जिस पर उसे ठुलसीदासजी ने स्थापित 
किया था। इससे प्रकट होता है कि कृष्ण-भक्ति की लोकप्रियता और 
आकर्षण अ्रप्रतिम था । 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि यद्यपि वैष्णव-भावना 
हिन्दी के लगभग समस्त भक्ति-साहित्य में विद्यमान है, फिर भी न केवल 
सम्पूर्ण भक्ति-साहित्य में वरन्‌ स्वयं वैष्णव मतवाद में दो बड़े-बढ़े सम्प्रदाय 
हैं। इन दो बढ़े राम और कृष्ण-भक्ति के सम्प्रदायों में भी कम से कम 
कृष्ण-भक्ति के श्रन्तगंत अनेक और सम्प्रदाय हैं। इस प्रकार वैष्णव- 
भक्ति और वैष्णव-काव्य कई छोटे-छोटे साम्प्रदायिक विभागों में बट 
जाता है। इतना सब होते हुए भी समस्त भक्ति-साहित्य में वैष्णव-भावना- 
सम्मत कुछ ऐसी समानताएं हैं, जिन्हें जान लेने पर भक्ति-साहित्य और 
विशेष कर वैष्णब-साहित्य का एक सुलभा हुआ रूप हमारे सामने झा 
जाता है। अतः इसके पहले कि हम प्रत्येक धारणा के अ्रन्तर्गत विभिन्न 
कवियों और उनकी विशेषताओं से परिचय प्राप्त करें, हमें सामान्य रूप से 
समस्त भक्ति-सा द्ित्य और विशेष रूप से वैष्णव-साहित्य पर एक सससरी 
दृष्टि डाल लेनी चाहिए । 


हिन्दो का वेष्णव-साहित्य 


अ्र-समस्त भक्ति-साहिस्य की सामान्‍य प्रवृत्तियां 


( १ ) व्यक्तिगत ईश्वर और भक्ति 

'जब्र नंददास जी श्रीनाथ जी के दर्शन कूँ गये तब तुलसीदास हूँ 
उनके पीछे' पीछे गये। जब श्रीगोवर्द्धननाथ जी के दर्शन करे तब 
तुलसीदास जी ने माथी नमायो नहीं। तब नंददास जी जान गये जो 
ये श्रीरामचन्द्र जी बिना और दूसरे कू नहीं नमें हैं। )< )९ तब नंददास 
जी ने गोवर्द्धननाथजी से बीनती करी से दोहा । 

आज की सोभा कहा कहूँ, भले विराजा नाथ | 

तुलसी मस्तक तब नमें, धनुष वाण लेग्रो हाथ ॥ 

24 2९ »( जब गोवर्द्धननाथ जी ने श्री रामचन्द्र जी के रुप धर के 
तुलसीदास जी कू दर्शन दिये, तब तुलसीदास जी ने श्री गोवर्द्नननाथ 
जी कु साष्टांग दंडबत करी |! 

उक्त अवतरण “२५२ वैष्णबन की वार्ता! के अ्रंतर्गत नंददास जी 
की वार्ता से दिया गया है। ताकिंक लोग इसे साम्प्रदायिक संकीणता 
का प्रमाण मान सकते हैं। परन्तु हमने इसका उद्धरण वैष्णव-मक्ति 
के सबसे प्रधान अज्ञ पर प्रकाश डालने के लिए किया है। न केवल 
वैष्णव-भक्ति, वल्कि किसी भी प्रकार की भक्ति के लिए सबसे पहली 
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अनिवर्य शर्त यह है कि भक्त का भगवान्‌ के साथ व्यक्तिगत सन्बन्ध हो | 
जो ईश्वर अनादि, अनन्त, अजन्‍्मा, निरीह, निस्संग, सर्वव्यापक, सर्वेश 
भर हा, उसका भक्त के लिए काई उपयोग नहीं। भक्त के भगवान्‌ में 
उपयु क्त सभी गुण ते द्वते ही हैं, परन्तु भक्त जिन गुणों के कारण उसे 
भनते हैं, वे दूसरे ही हैं । 
सूरदासजी कहते हें 

अबिगत-गति कछु कहत न आवै । 

ज्यों गू गे मीठे फल के रस अंतरगत हीं भावै । 

परम स्वाद सबही जु निरंतर श्रमित ताप उपजाबै | 

मन वानी को श्रगम अ्रगोचर, से जाने जे पावै | 

रूप-रेख-गुन-जाति-जुगति-बिनु निरालंब कित धावै | 

सब विधि अ्रगम विचारहदिं तातै सूर सगुन पद गावै | 

भक्त का भगवान्‌ सर्वशक्तिशाली है, अ्रजन्मा द्वेते हुए भी वह 

$ जन्म ले सकता है, निल्संग होते हुए भी बह प्रेम कर सकता है, सर्वव्यापक 
““हेते हुए भी वह भक्त के लिए एकदेशीय बनकर लीला कर सकता है; 

भक्त के द्वित में वह क्या नहीं कर सकता ! ऐसा होने के कारण ही भक्त 
भगवान्‌ के अ्रधिक से अधिक निकट पहुँचने के लिए उद्योग करता रहता 
है। प्रेम के श्रतिरिक्त और दूसरा कौन-सा नाता हो सकता है, जिससे 
भगवान्‌ के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया जा सके। भक्तों ने 
भगवान्‌ के साथ प्रेम के तरह-तरदद के नाते माने हैं। भक्त चाहे निमुण 
के माननेवाले द्वों, चाहे सगुण के: व्यक्तिगत प्रेम की भावना सब में 
समान रूप से पाई जाती है । 


२६ हिन्दी के वैष्णव कवि 


कबीर कहते हैं-- 
हरि जननी में बालक तेरा, कहे न औगुन बगसहु मेरा । 
सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहै न तेते । 
यह गद्दि केस करे जे घाता, तऊ न ह्ेत उतारै माता । 
कहै कबीर एक बुद्धि विचारी, वालक दुखी दुखी मदतारी । 
यही कबीर एक दूसरी जगह कहते हैं-- 
सौ बरसों भक्ती करे इक दिन पूजै गान । 
से अपराधी आत्मा परि चौरासी खान ॥ 
कामी तरै क्रोधी तरे, लेभी तरै अनंत। 
आरान उपासी कृतप्नी, तरै न गुरू कहंत ॥ 
अनन्य भाव के विना भक्ति संभव ही नहीं है। 
ठुलसी और सूर दोनों ने राम और कृष्ण के साथ अन्य अबतारों का 
भी वर्णन किया है और उनके श्रति भी भक्ति की भावना प्रदर्शित की है; 
परन्तु तुलसी अपने 'राम' और सूर अपने, क्रष्ण' के जिस आ्ासन पर 
बिठाते हैं, उसके बराबर वे किसी के स्थान नहीं दे सकते। भक्ति के 
लिए एकान्त भाव और एकाग्र चित्त अनिवार्य है। ऐसा तभी हा सकता 
है जब भक्त किसी एक व्यक्तिगत सत्ता में अपने मन की वृत्तियों के 
केन्द्रीभूत करे । निराकार, सर्वव्यापक्र ईश्वर क्रे उपासक भी कम से कम 
रूपक के द्वारा अपने भगवान्‌ को माता, पिता, गुरु, पति आदि 
व्यक्तिगत सम्बन्धियों के स्थान पर प्रतिष्ठित करके भक्ति-भावना प्रकट 
करते हैं । 


हिन्दी का वैष्णव-साहित्य २७ 


सूरदासजी ने कहा है-- 
स्थाम बलराम को सदा गाऊ । 
त्याम बलराम बिनु दूसरे देव को, सप्न हूँ माहिं नहिं हृदय ल्याऊ । 
यहै जप यहै तप, यहै मम नेम व्रत, यहै मम प्रेम, फल यहे ध्याऊ ॥ 
यहै मम ध्यान, यहै ज्ञान, सुमिस्न यहै, सूर प्रभु देहु हों यहे पाऊ। 
और भी-- 
जौ हम भले बुरे तौ तेरे । 
तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुनि प्रभु मेरे । 
सब तजि तुम सरनागत आयौ, दृढ़ करि चरन गहे रे। 
तुम प्रताप बल बरत न काहूँ निडर भये घर चेरे | 
और देव सब रह भिखारी त्यागे बहुत अनेरे। 
सूरदास प्रभु तुम्दरी कृपा तैं पाये सुख जु घनेरे ॥ 
इन दोनों पदों में व्यक्तिगत भक्ति का अनन्य-भाव पूरे ज़ोर के साथ 
प्रकट किया गया है। भक्त अपने के भगवान्‌ के अ्रत्यन्त निकट श्रनु- 
भव करता है। वास्तव में विना इस अनुभव के भक्ति सम्भव ही नहीं है । 
तुलसीदास जी भी विनयपत्रिका में गम की अनन्य भक्ति का आदर्श 
उपस्थित करते हुए कहते हैं-- 
जाके प्रिय न राम वैदेही | 
से छाँड़िए कोटि तैरी सम जद्यपि परम सनेही॥ 
तज्ये पिता प्रहलाद, विभीपन बन्धु, भरत महतारी। 
बलि गुरु तज्या, कन्त ब्रज वनितनि, भे सब मंगलकारी ॥ 
नाते नेह राम के मनियत, सुद्दद सुसेव्य जहाँ लो। 


र्८ हिन्दी के वैष्णव कवि 


अंजन कहा आ्राँखि जेहि फूटे, बहुतक कहें कहाँ लो ॥ 
तुलसी ले सब भाँति परमहित पूज्य प्रानते प्यारों। 
जासां होय सनेह राम पद, एतो मतो दमारों॥ 
विनयपत्रिका में इस अ्रनन्य भक्ति के अनेक पद मिलते हैं। सच 
तो बह है कि तुलसीदासजी राम के अ्रतिरिक्त अन्य किसी के अपना 
सम्बन्धी मानते हो नहीं हैं। कवितावली में वे कहते हैं-- 
राम हैं माठु पिता गुरु बन्धु औ संगी सखा सुत स्वामि सनेद्दी । 
गम की सौंह, भरोसे हे राम को राम रंग्यो रुचि राच्ये न केद्दी | 
जीयत राम, मुये पुनि राम सदा खुनाथद्दि की गति जेही। 
सेई जियै जग में ठुलती न तु डोलत और मुये धरि देही। 
यदि उनका किसी से सम्बन्ध है भी तो केवल राम के ही नाते-- 
से। जननी, से पिता, साइ भाइ, से भामिनि, से सुत से हित मेरो | 
सेइ सगो सो सखा, साइ सेवक, से गुरु से सुर साहिब चेरों। 
से तुलसी” प्रिय प्रान समान, कहाँ लो बनाइ कहों बहुतेरो । 
जो तत्ि देह को, गेह को, नेह सनेह सों राम का होइ सबेरों | 
मीणा का अनन्य भाव तो प्रसिद्ध ही है-- 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। 
दूसरों न कोई, साधो, सकल लोक जोई॥ 
भाई छोड़या वन्धु छोड़या, छोड़था सगा सेई। 
साधुसंग वैटि बैठि. लोक-लाज खोई ॥ 
भगत देखि राजी हुई जगत देखि रोई। 
अँसुञ्नन जल सींचि सींचि प्रेमजेलि वोई ॥ 


हिन्दी का वैष्ण॒व-साहित्य 


न्र्त 
/? 


दि मथ घृत काढ़ि लियो डार दई छोई। 
राणा विष को प्याला भेज्यो पीय मगन होई ॥ 
अब तो बात फैलि पड़ी जाणे सब्र कोई। 
मीरां एम लगण लागी--होनी होय से होई ॥ 


(२ ) प्रेम और आत्मसम्पण 
कहना न होगा कि भक्ति के इस अनन्य भाव में प्रेम का ही प्राघान्य 
है- चाहे वह प्रेम स्वामी और सेवक का हो, माता-पिता और पुत्र का हो, 
मित्र-मित्र का हो, या पति-पत्नी का | इश्टदेव के प्रति प्रेम-प्रदर्शन की भावना 
में सभी भक्तों ने आ्रात्म-समर्पण के ही चरम आदर्श माना है। मीरा 
के ऊपर उद्धृत किये हुए पद में आत्मसमर्पण की यह भावना स्पष्ट है । 
शआत्म-समर्पण का भाव ते मीरा के प्रत्येक पद में है; उसने तो अपने 
के। पूर्ण रूप से अपने 'साँवरे' पर निछावर कर दिया है। कृष्ण के प्रति 
उसका माधुर्य-भाव है सही, पर उसमें भी देन्य-पूर्ण झ्रात्म-निवेदन प्रचुर 
मात्रा में है। तभी तो वह कद्दती है-- 
म्हानें चाकर राखो जी, 
गिरधारी लाला चाकर राखो जी 


और 


हरि मेरे जीवन प्रान अधार | 
और आसिरोा नाहीं तुम बिन तीन लोक मँभार | 
आप बिना मोहि कछु न सुद्दावै निरख्ये। सब संसार । 
मीणा कह में दास राबरी दीज्यों मती बिसार | 


३० हिन्दी के वैष्णव कवि 


गोस्वामी तुलसीदासजी की 'विनयपत्रिका' तो आ्रात्मसमर्पण का उ्त्रलंत 
उदाहरण है ही । कृपालु रामचन्द्र के द्वार पर जाकर वे गिड़गिड़ाते हैं-- 
द्वार ही भार ही के आज । 
रटत रिरिहा आरि औरन कौर ही ते काज ॥ 
कलि कराल दुकाल दारुन सब कुमाँति कुसाज | 
नीच जन, मन ऊँच, जैसी कोढ़ में की खाज ॥ 
हंहरि हिय में सदय बूकयरो जाइ साधु समाज | 
मेहु से कोउ कहूँ केउ तिन्‍्ह कश्यो कासलराज । 
दीनता दारिद छुलै को कृपा-वारिधि बाज | 
दानि दसरथ राय के तुम बानइत सिरताज ॥ 
जनम के भूखो भिखारी हों गरीब निवाज | 
पेट भरि तुलसिहिं जेंबाइय भगति-सुधा सुनाज ॥ 
“राम! यदि उन्हें दुत्कार दें, तब भी उन्हें उन्हीं के चरणों से लिपटे 
रहना है: क्योंकि उनके लिए संसार में और केई गति ही नहीं है-- 
जो पै दूसरो केउ द्वाइ । 
तो हों बारदि वार प्रभु कत दुख सुनावो राइ॥ 
काहि ममता दीन पर के पतितपावन नाम | 
पापमूल ञ्रजामिलहि केहि दिया अपनो धाम ॥ 
रहे संभु विरंचि सुरपति लोकपाल अनेक | 
सोक-सरि बूड़त करीसहिं दई काहु न टेक॥ 
विपुल भूपति सदसि मँद्र नर नारि कह्यों 'प्रभु पाहिं।' 
सकल समरथ रहे काहु न वसन दीन्दों ताहि ॥ 


हिन्दी का वैष्णव-साहित्य श्श 


एक मुख क्यों कहों करुनासिन्धु के गुन गाथ ? 
भगत हित धरि देह काह न कियो कोसलनाथ || 
आप से कहूँ सौंपिये मोहिं जो पे अतिहि घिनात । 
दास तुलसी और विधि क्‍यों चरन परिहरि जात ॥ 
ये ही भाव महात्मा सूरदास ने भी अ्रपने विनय के पदों में वार बार 
व्यक्त किये हैं; जैसे-- 
तुम तजि और कोन पै जाउँ १ 
कार्कें द्वार जाइ सिर नाऊँ, पर हथ कहाँ बिकाउँ! 
ऐसो को दाता है समरथ जाके दिये श्रघाउँ। 
अन्तकाल तुम्दरें सुमिरन गति अ्नत कहूँ नहिं दाउँ॥ 
रंक सुदामा कियो अजाची, दियो अ्रभयपद ठाउँ। 
कामधेनु, चिन्तामनि, दीन्हों कल्पइक्ष तर छाडँ॥ 
भव समुद्र अ्रति देखि भयानक मन में अधिक डराउँ। 
कीजै कृपा सुमिरि अपनौ प्रन, सूरदास बलि जाडँ॥ 
इसी प्रकार-- 
मेरी तौ गति-पति तुम, अनतहिं दुख पाऊँ। 
हों कहाय तेरो, अब कौन को कहाऊँ! 
कामधेनु छाँड़ि कहा अजा ले दुह्माऊँ! 
इय गयंद उतरि कहा गर्दभ चढ़ि धाऊँ! इत्यादि 
और भी, जैसे-- 
प्रभु मैं पाछ्झो लियो ठम्हारी | 
तुम तो दीनदयाल कहावत सकल आपदा टारौ॥ 


श्र हिन्दी के वैष्णब कवि 


महा कुबुद्धि कुटिल अपराधी, ओऔगुन भरि लियो भारी । 
सर कूर की याही विनती, ले चरननि में डारौ॥ 
अक्खड़ कबीर भी अपने सतगुरु के श्रागे विनती करते हुए पाये जाते हैं--- 
सतगुरु तोहि ब्रिसारि के, काके सरने जायोँ। 
शिव विरंचि मुनि नारदा, हिरदे नाहिं समाय ॥ 
अन्तरजामी एक तुम, आतम के आधार । 
जो तुम छोड़ो हाथ ते, कौन उतारै पार ॥ 
साहिब त॒महिं दयाल है तुम लगे मेरी दौर | 
जैसे काग जहाज को सूके और न ठौर॥ 
सांसारिक विषय-वासनाओं से छुटकारा पाने के लिए कबीर को भी 
केवल एक ही मार्ग सूकृता है--केशव की शरण, राम को आ्रात्मसमर्पण -- 
कहा करों कैसे तिरों, भौ जल ञ्रति भारी । 
तुम सरणागति केसवा, राखि रारिब मुरारी ॥ 
इत्यादि । 
और भी - 
राम राइ सो गति भई हमारी, मो मैं छूटत नहिं संसारी । 
ज्यू पंखी उड़ि जाइ अकासां आस रही मन मांहीं॥ 
छूटी न आस दत्यो नहीं फंधा, उड़िवौ लागौ कांहीं । 
जो सुख करत होत दुख तेई, कहतत न कछू वनि आ्रावै | 
कुंजर ज्यू" कसतूरी का झग आपै आप बंधावै॥ 
कहै कबीर नहीं बस मेरा, सुनिये देव मुरारी। 
हत भेभीत डरों जमदृतनि, आये सरन तुम्हारी ॥ 


हिन्दी का वैष्ण॒व-साहित्य ३३ 
(३ ) इष्टदेव की अनुकम्पा 


उपर्युक्त सभी उद्धरणों में आत्म-समर्पण और आत्मनिवेदन की 
भावना के साथ ही इष्टदेव के अनुग्रह की याचना और उस अनुग्रह में 
अनन्य विश्वास पूर्ण रूप से व्यक्त हुआ है। भक्त को श्रपने करतब में 
तनिक भी विश्वास नहीं है । यद्यपि प्रत्येक भक्त कवि ने सदाचार और 
शुद्धाचरण की महत्ता और भक्ति के लिए. उसकी आवश्यकता पर ज़ोर 
दिया है, फिर भी कोरे शुद्धाचरण से कुछ नहीं हो सकता। पुराणों में 
अगरणित कथाएँ भरी पड़ी हैं जिनमें कोरे कर्म का खेखलापन और भक्ति 
की अनिवार्य आ्रावश्यकता और सर्वोच्च महत्ता प्रदर्शित की गई है। यह 
भक्ति उस भगवान्‌ के प्रति है जिसके द्ृदय में करुणा का सागर लहराता 
है, जो अपने भक्तों के पसीने के साथ अ्रपना खून वहा सकता है। आत्म- 
समर्पण के बाद भक्त का कुछ करना शेप नहीं रहता। स्वयं भगवान्‌ 
उसकी ख़बर लेते हैं। भक्तों के लिए भगवान्‌ जितने चिन्तित रहते हैं 
उतना स्वयं अपने लिए नहीं। आत्म-समर्पण की भावना का सबसे 
अधिक प्रकाशन पुष्टिमार्गीय वैष्णव-मत में हुआ है और उसी में भगवान्‌ 
के अनुग्रह के पुष्टि का नाम देकर उसकी अमित शक्ति का सिद्ध किया 
गया है। लेकिन यह भाव समस्त भक्ति-सम्प्रदायों और काब्यों में परि- 
व्याप्त है। पुश्िमार्ग में केवल उसे सिद्धान्त रूप से स्त्रीकार करके स्पष्टतया 
व्यक्त किया गया दहै। कबीर कहते हैं कि उन्हें चिन्ता करने की क्‍या 

आवश्यकता है ? उनकी चिन्ता करनेवाला तो स्वयं हरि है 

कबीर क्या मैं चिन्त हूँ मम चिन्ते क्या होय। 

मेरी चिन्ता हरि करे, चिन्ता माहिंन कोय | 


३ हिन्दी के वैष्णव कवि 
ठीक उसी प्रकार जैसे कछुये के अंडे की रखवाली भगवान्‌ करते हैं- 


अंडा पाले काछुई बिन थन राखै पोख | 

यों करता सबकी करे पालै तीनिउ लोक ॥ 
यद्यपि मीरा अपने प्रेम में इतनी विहल है कि उसे इस बात की 
तनिक भी चिन्ता नहीं कि उसके आत्मसमर्पण का क्‍या फल होगा। 
भवसागर से तो वह मुक्त है ही, फिर उसे परलोक की चिन्ता क्‍यों हो; 
फिर भी विरह में व्याकुल मीरा जानती ग्रवश्य है कि उसका इष्टदेव कितना 

महान्‌ है, उसकी कृपा का सागर कितना गम्भीर है-- 

बड़े घर ताली लागी रे, म्हांरो मन री उणारथ भागी रे 
छीलरिये म्हांरे चित नहीं रे, डाबरिये कुण जाव ॥ 
गल्जा जमना सूँ काम नहीं रे, मैं तो जाइ मिलू दरियाव 
हाल्यां मोल्यां सू काम नहीं रे, सीख नहीं सिरदार ॥ 
कामदारां सूः काम नहीं रे, मैं तो जाब्र करूं दरबार 
काच कथीर सू काम नहीं रे, लोहा चढ़े सिर भार ॥ 
सोना रूपा सू काम नहीं रे, म्हाँ रे हीरा रो वौपार 
भाग हमारो जागियाो रे, भये समंद सू सीर॥ 
इम्रत प्याला छांडि के कुण पीवै कड़वा नीर। 
पीपा कू प्रभु॒ परचो दीन्हों, दिया रे खज़ाना पूर। 
मीरां के प्रभु गिरथर नागर धणी मिला छे हजूर ॥ 





मीरा जानती है कि उसके गिरधर नागर ने ही ज़हर के प्याले को 
अमृत कर दिया था| 





हिन्दी का वैष्णव-साहित्य रच 

तुलसीदास जी के दार्शनिक और साम्प्रदायिक विचारों की आलोचना 
करनेवाले उन्हें अ्रद्देतवाद या विशिशद्वेतवाद के अन्तर्गत रखने के 
लिए भारी भारी दलीलें पेश करते हैं। परन्तु वास्तव में मध्यकालीन भक्त 
भिन्न-मिन्न सम््दायों में व टे रहते हुए भी भक्ति के उन समस्त सामान्य 
विचारों को अपनाये हुए थे, जो किसी सम्प्रदाय-विशेष के सिद्धान्तों के 
एकदम अनुकूल न होते हुए भी भक्ति के लिए अत्यन्त अनिवार्य थे | 
इसी लिए हम देखते हैं कि तुलसीदासजी ने भगवान्‌ क्री कृपा--राम की 
भक्तत्रत्सलता पर इतना अधिक ज़ोर दिया है कि उनमें और पृष्टिमार्गीय 
भक्तों में कोई अन्तर ही नहीं जान पड़ता । कृपाज्ु राम की महती कृपा 
का गुणगान करते हुए वे कहते हैं--- 

जहाँ ह्वित स्वामि न संग सखा बनिता सुत बन्धु न बापु न मैया । 

काम गिरा मन के जन के अपराध सब्रे छल छाँड़ि छमैया ॥ 

“तुलसी' तेहि काल कृपालु बिना दूजो कौन है दारुन दुःख दमैया | 

जहाँ सब संकट दुर्घट सोच तहाँ मेरो साहब राखै रमैया || 

मर्यादा के पोषक, शुद्धाचरण के प्रतिष्ठापक तुलसीदास को अपने 
कर्मों पर तनिक भी विश्वास नहीं है; केवल उन्हें एक भरोसा है कि उनके 
प्रभु पतितपावन हैं--- 

मेरे अ्घ सारद अनेक जुग गनत पार नहीं पावै । 
तुलसीदास पतितपावन प्रभु यह भरोस जिय आवै ॥ 
इष्ठ-प्राप्ति के संसार में अनेक साधन हैं,परन्नु दरि-कृपा के बिना सब व्यर्थ हैं -...- 
ग्यान भक्ति साधन अनेक सब सत्य भूठ कछु नाहीं | 
वुलसीदास हरि-कृपा मिटे भ्रम, यह भरोस मन माहीं ॥ 


३६ हिन्दी के वैष्णव कवि 


भगवान्‌ भक्त के गुणों पर प्रसन्न नहीं होते, उन्हें तो भक्तों के अवगुणों पर 
ही दया आती है । इसी लिए तुलसीदास जी को गत्र॑ और विश्वास है कि-- 
तऊ न मेरे अप अवगुन गनिहेँ । 
जौ जमराज काज सब परिहदरि, इहै ख्याल उर अनिहेँ ॥ 
चलिहें छूटि पुंज पापिन के असमंजस जिय जनिहं । 
देखि खलल अधिकार प्रभू सों, मेरी भूरि मलाई भनिहेँ ॥ 
हँ सि करिंदे परतीति भक्त की, भक्त-सिरोमनि मनिहें । 
ज्यों त्यों तुलसिदास कोसलपति अपनायेहि पर बनिहैं ॥ 
अगर भगवान्‌ भक्तों के अवगुरणणों को विचार्ते तो कितने प्राणी तर 
सकते थे १ 
जौ पै हरि जन के औगुन गहते । 
तो सुरपति कुरराज वाजि सें कत हृटि तैर बिसहते ॥ 
जे। जप जाग जोग ब्रतत्रजित, केवल प्रेम न चद्ते । 
तौ कत सुर मुनिवर विहाय ब्रज गोप गेह बसि रहते || 
जो जह  तहँ प्रन राम्बि भक्त के भजन प्रभाव न कहते ! 
तो कलि कठिन करम मारग जड़ हम केहि भाँति निवहते ॥ | 
जे सुत द्वित लिये नाम अजामिल के अ्रघ अमित न दहते । 
तो जम भट साँसति-हर हमसे वृषभ खेजि खेोजि नहते || 
जो जग विदित पतितपावन अ्रति बाँकुर ब्रिर्द न बहते । 
तो बहु कल्प कुटिल तुलसी के सपने हुँ सुगति न लहते | 
राम की उदारता अप्रतिम है: उनकी भक्तवत्सलता के अनेक 





उदाहरण हैं 


हिन्दी का वैष्णव-साहित्य ३७ 


ऐसो का उदार जग माही | 
चिलु सेवा जे द्रवै दीन पर राम सरिस केउ नाहीं । 
जो गति जोग वियग जतन करि नहिं पावत मुनि शानी। 
से गति देत गीध सबरी कहे प्रभु न बहुत जिय जानी। 
जो संपति दससीस अरपि करि रावन सिव पह लीन्हीं। 
से संपदा विभीषन कहँ अनि सकुच सहिन हरि दीन्हीं । 
ठुलसिदास सब भाँति सकल सुख्व जो चाहसि मन मेरा । 
तो भज्ु राम, काम सब पूरन करे कृपानिधि तेरा ॥ 
सूरदास तो उस संप्रदाय के अनुयायी ही थे जिसमें भगवान्‌ की 
अनुकंपा पुष्टि के नाम से विदित है। उसी से तो भक्तों का पोपण 
होता है। भगवान्‌ भक्तों की उसी प्रकार चिंता करते हैं जिस प्रकार 
गाय अपने बछड़े की। भगवान्‌ पतित-पावन हैं; उन्हें अधमां और 
कुकमियों की जितनी चिता दे, उतनी सदाचारियों और धार्मिकां की नहीं: 
इसी लिए ते सूरदास कहते हैं-- 
आजु हैं। एक एक करि टरिहों । 
के तुमहीं कै हमहीं, माधौ अपने भरोसे लरिहों। 
हैं| ता पतित सात पीढ़िन कौ पतितै द्वै निस्तरिहों । 
अब हों उधघरि नच्यौ चाहत हों तुम्हें विरद विनु करिहों। 
कत अपनी परसतीति नसावत में पायौ दरि हीरा। 
सूर पतित तबहीं उठिद्दै, प्रभु, जब हँसि देहा बीरा ॥ 
सूर के प्रभु अपना विरद अवश्य रखेंगे । भक्तों पर क्पा करना ते 
उनका खभाव ही है-- 
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प्रभु कौ देखा एक सुभाइ । 
अति गंभीर-उदार-उदधि हरि, जान-सिरोमनि राइ। 
तिनका सों अपने जन कौ गुन मानत मेरु समान । 
सकुचि गनत अपराध समुद्रहिं बूं द-तुल्य भगवान ॥ 
बदन-प्रसन्न-कमल सनमुख है देखत हों हरि जैसेँ। 
विमुख भये अ्रकृपा न निमिष हूँ फिरि चितयों ते तैसें ॥ 
भक्त-बिरह-कातर करुनामय, डोलत पाछै लागे। 
सूरदास ऐसे स्वामी कौ देहिं पीठि सो अ्भागे ॥ 
सूरदास के विनय के पदों में भगवान्‌ की भक्त-वत्सलता के अनेक 
उदाहरण देकर उनके अनुग्रह की याचना की गई है। क्ृष्णभक्ति की 
आधारशिला यही अनुग्रह है जिस पर गोप-गोपियों के प्रगाढ़ प्रेम का 
विशाल प्रासाद खड़ा क्रिया गया है । 


( ४ ) भक्ति की याचना 

मध्यकालीन सभी भक्तों ने भगवान्‌ की अनुकंपा के गुण गाये हैं | 
सेनापति का आपने करम कर हों दी निवहोंगो तौ हों ही करतार, करतार 
तुम कहे के ?” उन दिनों के प्रचलित विश्वास का उदाहरण है। 

भगवान्‌ की अनुकम्पा पर अवलम्बित आत्मसमर्पण-युक्त भगवान्‌ की 
अनन्य भक्ति का उद्देश्य क्या है? संप्रदायों के आचायों ने परलोक 
और बैकुंठ के वर्णन देकर अपने अपने सिद्धान्तों करे अनुसार सायुज्य, 
सारूप्य, सान्निध्य आदि मुक्तियों का विवेचन किया है; परन्तु मध्यकालीन 
भक्ति-साहित्य को देखने से स्पष्ट विदित होता है कि भक्त कवियों ने आत्म- 
“मर्पण की भावना के आचायों से कही अधिक समभा है। जहाँ 
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सर्वभावेन श्रात्म-समर्पण है, वहाँ फल की क्या चिंता ! बैकुंठ के सुख 
तथवा मुक्ति का आनंद उस भक्त के लिए त॒च्छ दे जिसे अपने इष्ट देव 
की भक्ति प्राप्त हे गई है। वास्तव में भक्ति का प्राप्त करना ही भक्त के 
जीवन का चरम लक्ष्य है। यदि भक्ति प्राप्त हो गई, अर्थात्‌ यदि इश्देव ने 
भक्त को अपनाकर उसके ऊपर अपना वरद हस्त रख दिया, उसे अपने 
चरणों में स्थान दे दिया ता उसका जीवन सफल है, उसे सब कुछ 
प्राप्त तो गया। सभी भक्तों ने, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हों, अपने 
इष्टदेव से यही एक याचना की है। सूरदास जी कहते हैं -- 


अपनी भक्ति देहु भगवान्‌ । 
उद्धव और गोपियों के संवाद में मुक्ति के प्रेम के सामने तुच्छ सिद्ध 
करके सूरदास ने इसी तथ्य का निरूपण किया है। तुलसीदास जी ने भी 
सदैव भगवान्‌ की भक्ति की दी याचना की है- 
सिव सिच होइ प्रसन्न करु दाया। 
करुनामय उदार कीरति बलि जाउँ, हरहु निज माया ॥ 
८ ८ है 
गिरिजा-मन मानस मराल, कासीरु मसान-निवासी। 
ठुलसिदास हरि-चरन-कमल वर देहु भक्ति अविनासी ॥ 
तुलसीदास अ्रगर अपने 'राम' से कोई वरदान चाहते हैं तो केवल 
भक्ति का-- 
सकल कामना देत नाम तेरो काम तर 
सुमिर्त होत कलिमल-छल-छीनता । 
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करुनानिधान ! वरदान तुलसी चहत, 
सीतापति भक्ति-सुरसरि-नीर-मीनता | 
उनकी केवल इतनी कामना है कि किसी प्रकार प्रभु के चरणों के 
नीचे पढ़े रहें 
नाचत ही निसि दिवस मरयो । 
तब ही ते न भये हरि ! थिर जब ते जिवनाम घरया ॥ 
त्रहु वासना विविध कंचुकि भूषन लोभादि भरयो। 
चर अरु अचर गगन जल थल में कौन न स्वॉग करये॥ 
>८ ८ > > 
शरकरे नयन पद पानि सुमति वल संग सकल बिछुस्या ॥ 
अब रघुनाथ सरन आये जन भव-भय विकल डरयो ॥ 
जैहि गुनते बस होह्ु रीकि करि से मोहिं सब विसरया । 
वुलसिदास निज भवनद्वार प्रभु दीजे रन परयों ॥ 
क्ष्णभक्त कवि ते ब्रज की धूल को छोड़कर वैकुंट भी जाना पसंद 
नहीं करते । परमानंददास कहते हैं - 
कहा करों वैकुंठद्ि जाइ । 
जहेँ नहिं नंद जहाँ न जसादा, जहँ नहिं गोपी ग्याल न गाइ ॥ 
जहँ नहिं जल जमुना कौ निर्मल, और नहीं करमन की छाइ | 
परमान्‌द प्रभु चतुर स्वालिनी त्रज-रज् तजि मेरी जाइ बलाइ । 
(५ ) नाम-कीतन 
वां ते वैष्णब भक्त कवियों ने भक्ति के अनेक साधनों का वर्णन 
करते हुए नवधा भक्ति पर ज़ोर दिया है, परन्तु हरि-नाम-कीर्तन की 
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ज़ितनी चर्चा इन मध्यकालीन भक्तों ने की है और उसकी जितनी महत्ता 
प्रदर्शित की है, उतनी पहले कभी नहीं की गई। नाम-कीर्तन की 
महत्ता संतमत के साधु भक्तों ने उसी मात्रा में स्वीकार की है जिस मात्रा में 
वैष्णव कवियों ने । कबीर कहते हैं-- 


सत्त नाम को सुमिस्ते, उधर पतित अनेक | 
कह कबीर नहिं छाड़िये सत्त नाम की टेक ॥ 
कबीर ने 'नाम' के राम से भी महान माना है - 
राम राम सब कोइ कहै नाम न चीन्हे कोइ | 
नाम चीन्ह सतगुरु मिलै, नाम कहावै साइ ॥ 
'नाम! में जो शक्ति है, वह किसी अन्य साधन में नहीं- 
जबहिं नाम हिरदे धरा, भया पाप का नास | 
मानी चिनगी आग की, परी पुरानी घास ॥ 
तुलसीदास जी ने ते स्पष्ट कह दिया है कि “राम न सकहिं नाम गुण 
गाई' । राम-नाम के स्मरण के बिना अन्य समस्त साधन व्यर्थ हैं 
राम नाम को अंक दे सब साधन दें सून। 
अंक गये कछु द्वाथ नहिं, श्रंक रहे दस गून । 
तुलसीदास ने नाम-स्मरण की सर्वश्रेष्ठत 'मानस' और 'विनयपत्रिका' 
दोनो में बार-बार दुद्दणकर सिद्ध की हे 
राम जपु, राम जपु, राम जपु बावर | 
बोर-भव नीरनिधि नाम निज्र नाव रे॥ 
> > ८ 
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राम नाम छाँड़ि जो भरोसो कौ ओर रे। 
तुलसी परोसो त्यागि माँगे कूर कौर रे॥ 
सुमिरि सनेह सों तू नाम राम राय को | 
संबल निसंवबल को सखा असहाय को ॥ 
भाग है अभागे हू को, गुन गुनहीन को । 
गाहक गरीब को, दयालु दीन दीन के ॥ 

८ >८ >८ 
प्रतित पावन, राम नाम सान दूसरो। 
सुमिरि सुभूमि भये तुलसी से उसरो॥ 

तुलसी ने राम-नाम के प्रताप को बहुत ऊँचा बताया है-- 
जोग, न विराग, जप, जाग, तप, त्याग ब्रत, 
तीरथ न, धर्म जानों बेद-विधि किमि है। 
“तुलसी' सो पोच न भय्रे है नहिं हे कहूँ, 
सेार्चे सब याके अध केसे प्रभु॒ छमिहै ॥ 
मेरे तो न डरु रघुबीर सुनौ साँची कहों, 
खल अनखैहे ठ॒म्हें, सजन न गमिहे। 
भले सुकृती के सक्ल मांहि तुला तौलिए तो, 
नाम के प्रसाद भार मेरी ओर नमिहे ॥ 
जते के, सुजाति के, कुजाति के पेट्गि बस, 
खाये ट्रक सबके बिदित बात दुनी सा। 
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मानस बचन काय किये पाप सतिभाय, 
राम को कहाय दास दगाबाज पुनी से ॥ 
राम नाम को प्रभाउ पाउ महिमा प्रताप, 
तुलसी से जग मानियत महामुनी सा। 
अतिही अ्भागो अनुरागत न रामपद, 
मूह ऐते। बढ़ा अचरज देखि सुनी सेा॥ 
तुलसीदास जी राम-नाम की महिमा गाते हुए. 'मानस' में कहते हैं-- 
ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक बरदानि। 
रामचरित सत कोटि महुँ लिय महेस जिय जानि ॥ 
सूरदास जी ने भी इसी प्रकार राम-नाम की महत्ता दिखाई है- 


जौ तू राम-नाम धन धरतौ | 
अब कौ जनम, आगिलौ तेरो, दोऊ जन्म सुधरतौ ॥ 
जम को त्रास सब्रै मिट जातौ, भक्त नाम तेरो परती। 
तंदुल-घिरत समर्पि स्थाम कौ सन्त परोसौ करत ॥ 
होतौ नफा साधु की संगति मूल गाँटि नहिं टरतौ | 
सूरदास चैकुंठ पैंट में कोड न फैंट पकरतौ॥ 
बूड़तद्दि ब्रज राखि लीन्हौ नावहिं गिरिवर धरन | 
सूर प्रभु कौ सुजस गावत नाम-नौका तरन ॥ 
तुम्दरौ नाम तजि प्रभु जगदीसर सु तौ कहो मेरे ओर कहा बल ? 
बुधि-विवेक-अनुमान आपनें, सोधि कहो सब्र सुकृतनि कौ फल ॥ 
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वेद पुरान सुम्रति सन्तन को, यह आधार मीन को ज्यों जल । 
अष्ट सिद्धि, नव निधि सुर संयति तुम बिनु तुसकन कहु न कछु तल ॥ 
अजामील, गनिका, जु ब्याध, उग, जासों जलधि तरे ऐसेउ खल । 
सोइ प्रसाद सूरहिं अब दीजै, नहीं बहुत तौ अन्त एक पल ॥ 
मीरा भी कहती हैं-- 
मेरो मन रामहिं राम रटे २। 
राम-नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे २ ॥ 
जनम-जनम के खत जु पुराने, नामहिं लेत फटी रे | 
कनक कटोरे इम्नत भरियो पीबत कौन नटे रे | 
मीरा कहे प्रभु हरि अविनासी, तन मन ताहि पट रे ॥ 
मीरा से उसके प्रियतम का नाम ही का तो नाता था ; इसी एक नाम 
के आधार पर उसने प्रेम का विशाल भवन खड़ा किया था ; इसी लिए वह 
कहती है-- 
नातो नाम को मोसो सूं तनक न तोड़ यो जाइ । 
गम-नाम की महिमा भागवत आदि पुराणों में भी गाई गई है ; ओर 
इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि कलियुग में केवल नाम का आधार 
शेष रहा है--कलौ केशवकीत्तनात्‌। गोस्वामी जी ने भी इसी भाव का 
उल्था करके कहा ह--'कलियुग केवल नाम अ्धारा' | नाम-स्मरण का 
महत्त्व न केवल वैष्णव कवियों में व्रल्करि सन्त कवियों में भी उसी मात्रा में 
मोजुद है । कबीर के उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में निगु ण 
ईश्वर की उपासना करनेवाले सन्‍्तों के लिए तो मूत्तिपूजक वैष्णवां से भी 
अधिक नाम के आझराधार की आवश्यकता थी। यही कारण है कि सन्त-म । 
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में नाम-माहात्म्य इस मात्रा में मिलता है। सूफ़ी-भक्त भी नाम की महत्ता 
स्वीकार करते हैं और अल्लाह का नाम लेना भक्ति का अंग मानते हैं। 
मध्यकालीन भक्ति में नाम के महत्व को देखते हुए यद निष्कर्ष अनिवार्य 
रुप से निकलता है कि नाम-स्मरण भक्ति का एक अनिवार्य और मौलिक 
अंग है। तात्विक दृष्टि से विचार करने पर भी यह सर्वथा युक्तिसंगत 
जान पढ़ता है कि इष्टदेव के साथ, जिसके स्वरूप का केवल अध्यास किया 
जा सकता है, नाम का सम्बन्ध ही एक ऐसा सम्बन्ध है, जिसके आधार 
पर भक्त अपने को उसके निकट अनुभव कर सकता है । 

मध्यकालीन भक्तों की सामान्य प्रवृत्तियों का जो ऊपर दिग्दर्शन कराया 
गया है, उसमें भक्ति के भिन्न-मिन्न साम्प्रदायिक दृष्टिकोणों का कोई 
बिचार नहीं रखा गया है। ये प्रद्ृत्तियाँ लगभग सभी सम्प्रदायों में समान 
रूप से पाई जाती हैं। इनके थ्रतिरिक्त अन्य प्रवृत्तियाँ भी हैं. जिन्हें हम 
सभी भक्त कवियों में पा सकते हैं, जैसे गुरु-भक्ति, सत्संग, उदारता, 
महनशीलता, समदृष्टि, काम-क्रोष, लोभ-मोह आदि की भर्सना, शील, 
सन्तोष, दया, बैय्य, क्षमा आदि की प्रशंसा, माया का प्रभाव और उससे 
चने के उपाय, स्त्री की निन्‍्दा, अ्रद्िसा आदि । स्थानाभाव से इन 
सबके अलग-श्रलग उदाहरण नहीं दिये जा सकते। फिर भी गुरु-भक्ति 
ओ्रौर माया की सापेक्ष महत्ता की दृष्टि से कुछ उदाहरण देते हैं | 


( ६ ) गुरु-भक्ति 


संत-मत में गुरु की महिमा अ्रप्रतिम दे । संतों के लिए गुरु ही इ४- 
देव की प्रतिमृर््ति दे, और अत्यंत निकट और सदैव सहायक खने के 
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कारण उसका स्थान भक्त की दृष्टि में इश्देव से ऊँचा नहीं तो नीचा भी 
नहीं है। इसी लिए तो कबीर ने कहा है-- 
गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँथ। 
बलिह्ारी वा गुरु की जिन गोविंद दिया दिखाय | 
भक्त के लिए तो गुरु ही सर्वस्व है, क्योंकि-- 
सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार | 
लोचन अनंत उपघारिया, अनंत दिखावनहार ॥ 
सभी संतों ने गुरु की महिमा गाई है; बिना गुरु के संत-मत की 
निगु ण॒ भक्ति संभव भी ते नहीं । कबीर कहते हैं-- 
गुरु साहेब ता एक हैं, दूज़ा सब आकार | 
आपा मेटे गुरु भजै तब पावै करतार ॥ 
मीरा ने भी, जो अपने प्रियतम क्रष्ण से सीधा आ्रात्मनिवेदन करती 
हैं, और उनके साथ घनिष्ठ संपर्क रखती हैं, गुरु की महिमा के स्वीकार 
किया है-- 
मेरी लागी लटक गुरु-चरनन की | 
चरन ब्रिना मुझे कछु नहिं भावे, 
भूठ माया सब सपनन की॥ 
म्हाँर सतगुर बेगा आज्ये जी म्हाँरे सुख री सीर बुवाज्यो जी | 
तुम वीछड़ियाँ दुख पार्ँजी मेरा मन माही मुरभाऊँ जी । 
अर > > 2८ 
ऊदिन कब्रे करोला जी महाँरे आँगण पाँव धरोला जी। 
अरज (करे मीराँ दासी जी गुरु-पद-रज की मैं प्यासी जी 
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जिस विरह में मीरा दीवानी है, वह भी ते सतगुरु का ही 
वरदान है-- 
री मेरे पार निकस गया सतगुर मारया तीर। 
विरह भाल लगी उर अंतरि व्याकुल भया सरीर । 
गोखामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के आरंभ में गुरु की महिमा 
का जैसा वर्णन किया है उससे विदित हता है कि गुरु की आवश्यकता 
न केबल निगुण के उपासकों को है, वल्कि सगुण के भक्तों को भी उसकी 
अनिवार्य श्रावश्यकता है । 
गुरु के चरणों की कृपा के बिना वे राम के गुण भो नहीं गा सकते | 
गुरु का पद हरि के समान ही तो है-- 
बन्‍्दों गुरु पद कह्ल, कृपासिंधु नर रूप हरि | 
महा मोह तम-पुल्ल, जासु वचन रविकर निकर ॥ 
बन्द गुरुपद-पदुम-परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। 
अमिय-मूरि-मय चूरनु चारू, समन सकल भवरुज परिवारू ॥ 
सुकृत संभु तन विमल विभूती, मञ्जुल मज्जल मोद प्रसूती | 
जन-मन-मंजु मुकुर मल-हरनी, किये तिलकु गुन-गन-बस-करनी ॥ 
गुरु-पद-रज मृदु मल अज्ञन, नयन-अमिय दृग-दोष विभंजन | 
: तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वरनउ राम-चरन भव-मोचन ॥ 
गोस्वामी जी गुरु को अपने दृष्टदेव राम से भी श्रेष्ठ मानते हैं-- 
तठुमते अधिक गुरुद्दिं जिय जानी, सकल भाव सेवहिं सनमानी । 
एक दूसरी जगह ये गुर को शंकर-रूप कहते हैं--- 
वन्दे वोधमयं नित्यं गुर शंकररूपिणम्‌। 
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कृष्णभक्त-संप्रदायों में और विशेष कर पुष्टिमार्गीय वैष्णवों में 
गुरु का स्थान वहुत ऊँचा है। गुरु को कृष्णरूप ही माना जाता है 
औ्रौर भक्त उसी को आत्मसमर्पण करता है। फिर भी कृष्णभक्त 
कवियों ने गुरु-महिमा का उस प्रकार बखान नहीं किया है, जिस प्रकार 
संतों ने। इस सम्बन्ध में सूरदास जी की थार्ता' का एक उद्धरण 
गेचक होगा - 
तब चत्रभुजदास ने कह्मौ जो सूरदास जी ने भगवद जस वर्णन 
कीयी परि श्री आचार्य जो महा प्रभून को जस वर्णन ना कियौ। तब 
यह वचन सुनिके सूरदास जी वोले जो में तो सब श्री आ्राचार्य जी महा 
प्रभून को ही जस वर्णन कीयौ है कछ्ू न्यारौ देखे तौ न्यारी करूँ परि तेरे 
साथ कहत हौ या भाँ ति कहिके सूरदास जी ने एक पद कह्मौ | सो पद्‌ | 
भरोसो दृढ़ इन चरनन केरौ । 
श्रीवल्लभ-नख-चन्द्र-छुटा त्रिन सब जग माँदि अँपरेरो ॥ 
साधन और नहीं या कलि में जासों होत निवेरौ। 
सूर कहा कहि दुविधि आँधिरी बिना मोल कौ नेरौ॥ 
इस उद्धरण से क्रृष्णभक्त वैष्णवों के मतानुसार गुरु-भक्ति स्पष्ट 
दो जाती है | 
(७) भाया 
माया का विवेचन करने के लिए यहाँ पर स्थान और समय नहीं है । 
यद्यपि भक्ति के अंतर्गत प्रच्छुन्न वौद्ध शंकराचार्य के मायावाद का 
स्थान नहीं है , फिर भी उनके मिथ्यावाद का जनता में इतना अधिक 
प्रचार हो गया था कि समस्त भक्त कवियों ने माया की स्थिति को स्वीकार 
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किया है और माया के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए प्रार्थनाएँ और 
चेतावनियाँ दी हैं। इस सम्बन्ध में यह स्मस्ण रखना चाहिए कि 'माया' 
का ताल्यय सब कवियों और भक्तों ने एक ही नहीं समझा है। स्वयं 
एक कवि ने भी सब स्थानों पर माया का तातय एक नहीं रखा है। 
क्रभी माया ब्रह्म की शक्ति ( योग-माया ) मानी गई है, कभी संसार- 
रूपी छलना, कभी सांसारिक राग-द्वेष और कामिनी-कांचन के प्रलोभन, 
और कभी अज्ञान और भ्रम के रूप में प्रदर्शित की गई है। कबीर 
माया को धन के श्र्थ में लेते हैं 
कबीर माया पापिनी, माँगी मिले न हाथ। 
मना उतारी भूठ करि (तब) लागी डोलै साथ | 
कबीर माया वेसवा दोनों की इक जाति। 
आवत को आदर कै जाति न पूछे बाति॥ 
अधिक व्यापक ञ्र्थ में भी 'माया' का वर्णन कबीर ने किया है 
कबीर माया मोहिनी, मोददे जान सुजान | 
भागे हूँ छूटे नहीं. भारि भरि मारै बान॥ 
माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि माहिं परंत । 
कोई एक गुरु ज्ञान तें, उद्रे साधू संत ॥ 
कबीर ने दो प्रकार की माया का वर्णन किया है-- 
माया है दुइ भाँति की देखी ठोंक वजाय। 
एक मिलावै नाम से, एक नरक लै जाय ॥ 
गोस्वामी जी ने रामचरितमानस और विनयपत्रिका में माया का 


विस्तृत विवेचन किया है। मानस में दो प्रकार की माया का वर्णन है-- 
ढ़ 
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मैं अर मोर तोर ते माया। जेहि बस कीन्हें देव निकाया। 
गो गोचर जहँ लगि मनु जाई | सो सब माया जानेउ भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनउ तुम सोऊ | विद्या अपर अ्रविद्या दोऊ। 
एक रचै जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित, नहिं निज वल ताके ॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा। जा वस जीव परा भव कूपा | 
सो प्रभु-भ्रव विसाल खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥ 
विनय-पत्रिका में कहते हैं-- 
केसव कहि न जाय, का कहिए १ 
देखत तव रचना विचित्र ञ्रति समुभि मनहिं मन रहिए | 
सूत्य भीति पर चित्र रज्ञ नहिं तनु विनु लिखा चितेरे | 
धोये मिटे न मरै भीति, दुख पाइय यहि तनु हेरे। 
रविकर नीर बसे अति दारुन मकर रूप तेहि माही | 
बदन हीन से ग्रसे चराचर पान करन जे जाहीं। 
केाउ कह्द सत्य भूठ कह काऊ जुगल प्रबल करि माने । 
तुलसिदास परिहरे तीनि भ्रम से आपन पहिचाने ॥ 
विनयपत्रिका में माया के भ्रम के रूप में प्रदर्शित किया गया है, 
जिसके कारण हमारी दृष्टि से सत्यता श्रोभल हो जाती है । 
सूरदास के संप्रदाय में माया की सत्ता के स्वीकार नहीं किया गया है, 
परन्तु सूरदास के काव्य में अनेक स्थानों पर माया का वर्णन मिलता है। 
माया की विनाशकारी शक्ति बड़ी व्यापक है-- 
हरि, तुब माया के न बिगोयौ ! 
सौ जोजन मरजाद सिंधु की पल में राम बिलोयो । 
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नारद मगन भये साया मैं, ज्ञान बुद्धि बल खायो। 
साठि पुत्र अरु द्वादस कन्या कंठ लगाये जोयौ। 
संकर कौ मन हस्यी कामिनी सेज छांड़ि भू सोयी। 
चारु माहिनी आइ आआँध कियोौ तब नखसिख ते रोयौ | 
सौ भैया दुरजोधन राजा पल मैं गरद समोयौ। 
सूरदास कंचन अरु काँचहिं एकहिं धगा पिरोयो ॥ 
सांसारिक प्रलोभनों के भी सूरदास ने माया कहा है-- 
हरि तेरी भजन कियौ न जाइ । 


कहा करों तेरी प्रबल माया देति मन भरमाइ। 

जब्रै आवों साधु-संगति कछुक मन ठहराइ। 

ज्यों गयंद अन्हाइ सरिता बहुरि बहै सुभाइ | 

वेष घरि धरि हस्ये परधन साधु साधु कहाइ | 

जैसे नटवा लोभ कारन करत खाँग बनाइ | 

करों जतन न भर्जों तुमकौ, कछुक मन उपजाइ | 

सूर प्रभु की सबल माया देति माहि भुलाइ॥ 
इन समस्त संत और भक्त कवियों ने माया के ही अन्तर्गत स्त्री के 
भी विनाशकारी प्रभाव का गिना है। स्त्री साधक का साधना-मार्ग से 
बिरत करने में एक प्रबल कारण है; यही कारण है कि सभी भक्त कवियों 
ने स्त्री की जी खोलकर निंदा की है। स्त्री की निंदा स््री-जाति की निंदा 
नहीं है; परन्तु उस प्रब्त्ति की निन्‍्दा है जो मनुष्य को आध्यात्मिक लोक 
से नीचे ढकेलकर घोर पार्थिव और एक विचार से नारकीय पथ पर 
ले जाती है। मनुष्य की शरीरी भावना, उसकी ऐंद्रियिकता ही स्त्री रूप 
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में आकर संतों के क्रोध का कारण बनी है। यह विचार सन्‍्तों के 
लिए नवीन और मौलिक न समभना चाहिए। भागवत आदि 
पुराणों में भी टीक उसी मात्रा में और उसी तीत्रता के साथ स्त्री की 
निंदा की गई है । 

यहाँ तक समस्त भक्ति-साहित्य की सामान्य फ्रज्ृत्तियों का संक्तेप से 
विवेचन किया गया है। वैष्णव काव्य में इन प्रव्ृत्तियों का प्राचु्य 
और प्राधान्य है सही, पर वे सर्वथा उसी में केन्द्रित नहीं हैं, वल्कि 
समस्त भक्ति-साहित्य में थोड़ी-बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ तक 
कि सूफ़ी भक्त कवियों की रचनाओं से भी इनमें से श्रधिकांश प्रत्ृत्तियों 
के उदाहरण दिये जा सकते हैं। इससे प्रकट होता है कि वैष्णव कवियों 
के बिचार और विश्वास संकुचित और संकी्ण नहीं थे। बल्कि. 
अगर देखा जाय तो भक्ति-साहित्य की उपयुक्त प्रवृत्तियाँ ईसाइयत में 
भी मिलेंगी । वैष्णव-धर्म और वैष्णव-साहित्य में सावंभौम सिद्धान्तों 
और विश्वासों का समावेश है। वैष्णव-धर्म, वास्‍्तव में युग-धर्म था 
और वैष्णव-साहित्य उस युग का प्रतिबिंब । 

मध्यकालीन भक्ति-आन्दोलनों की धाराओं में सन्त-मत और 
त्रैप्णव-मत का दी विशेष प्रावल्य था; क्‍योंकि सूफ़ी मत का हिन्दुओं में 
कुछ भी प्रचार नहीं हे सका था। सन्त-मत और वैष्णव मत में 
कितनी समानता है, यह ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है | 
मन्त-मत के आदि-प्रवर्तक वास्तव में कबीर ही थे; अतः हमने कबीर का 
टी प्रतिनिधि मानकर उनके उदाहरण दिये हैं। सच तो यह है कि 
सन्‍्त-मत भी वास्तव में वैष्णव भक्ति का एक अद्भमात्र था. जिससे वैष्णव 
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मत को उन बातों का वहिष्कार कर दिया गया या, जे हिन्दू-मुस्लिम-संपर्क 
से उसन्न हुई नवीन परिस्थितियों में न केवल मुसलमानों का; वल्कि उन 
हिन्दुओं के भी नापसंद थीं, जो मुसलमानों से प्रभावित थे और उनके 
साथ मिल-जुलकर रहना चाहते थे। ऐसे लोग बहुत थोड़े थे: अतः 
सन्त-मत का प्रचार उतना नहीं है सका, जितना वैष्णव्र भक्ति का। दूसरे, 
सन्त-मत के प्रचारक समाज की निम्न श्रेणी के व्यक्ति थ, जिनका शिक्षा- 
दीक्षा और पांडित्य से कोई विशेष संपक नहीं था। इसलिए, सन्त-मत 
समाज के उच्च वर्ग में अपना काई स्थायी प्रभाव न जमा सका। उच्च 
अर्थात्‌ सवण वर्गमें शुद्ध वैष्णव भक्ति का ही वालवाला रद्ा। सबणों 
ने सन्‍्त-साधुओं की उस खरी आलोचना की ओर विशेष थ्यान नहीं दिया, 
जे उनकी सामाजिक व्यवस्था के हिला देने तथा उनके धार्मिक विश्वासों 
में क्रांत मचा देने की चुनौती दे रही थी। वेष्णव साहित्य की उन 
सामान्य प्रवृत्तियां के जान लेने के बाद, जिन्हें सुधारवादी, निगु ण की सट 
लगानेवाले सन्‍्तों ने भी स्वीकार न कर लिया था, उन प्रबृत्तियां का भी 
विश्लेषण कर लेना ग्रावश्यक है, जा शुद्ध वैष्णव-साहित्य को 
सामान्य भक्ति-साहित्य से अलग करती हैं । 


आ--शुद्ध वैष्णव-साहित्य को सामान्य प्रवृत्तियाँ 
( १ ) सग्रुण-भक्ति--रूप की महत्ता 
सन्त-मत और वैष्णव-मत को एक दूसरे से मिन्न करनेवाली सबसे 


पदली बात है निगु ण और सगुण-रूप की उपासना। तास्विक दृष्टि से 
विचार करने पर नाम और रूप केवल उपाधि-मात्र और मिथ्या हैं; परन्तु 
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भक्ति के लिए उनमें सत्य के ग्रध्यास की आवश्यकता है | बिना किसी मूर्त्त 
आधार के भावों का अनुभव और ग्रहण नहीं किया जा सकता। मूत्ति- 
पूजा और अवतार का विरोध करनेवाले सन्त-मत में, जैसा कि हम देख 
चुके हैं, नाम के आधार को वहुत अधिक महत्त्व दिया गया है; क्योंकि 
अरूप अ्रनाम निगुण ब्रह्म तात्तविक चिन्तकों के मनन का विपय भले ही 
हो जाय, हृदय की भावनाओं का विषय नहीं हो सकता। स्वयं सन्त- 
मत के साहित्य का परिशीलन करने से स्पष्ट विदित हो जायगा कि नाम 
के साथ ही रूप की कल्पना भी अनिवार्य है। वास्तव में नाम और रूप 
अन्योन्य रूप से एक दूसरे पर आश्रित हैं। कबीर तथा पर्वर्त्ती सन्‍्तों 
की बानियों में गुरु की महत्ता इसी लिए इतनी अधिक है । गुरु को ही 
सन्त-भक्त अपने इश्टदेव का प्रतिनिधि मानते हैं। गुरुसेवा, गुरुभक्ति 
को सनन्‍्तों ने साधना-पथ में सर्वोच्च स्थान दिया है। ऊपर दिखाया गया 
है कि गुरु को सनन्‍्तजन गोविन्द से भी बढ़ा समभते हैं । इस प्रकार 
देखने से सन्त भक्तों को निर्गंण भक्ति नाम भर को निर्गुण और निराकार 
की भक्ति रह जाती है। नाम और रूप दोनों की स्वीकृति सन्‍्तों में भी 
उसी प्रकार मौजूद है, जिस प्रकार शुद्ध वैष्णवों में | सच तो यह है कि 
भक्ति और निणकार, अनाम ब्रह्म एक दूसरे के विरोधी भावों की व्यंजना 
करते हैं। सूफ़ी मत में भी गुरु की महिमा और नाम-स्मरण का बोल- 
बाला है। इस्लाम और ईसाइयत भी भक्तिप्रधान मत हैं और निर्गुण, 
निराकार ब्रह्म के प्रचारक हैं ; परन्तु इन दोनों मतों में ब्रह्म की निराकारता 
वैगम्बरों के रूप में साकार होकर भक्तों के भावों का आश्रय बनती है | 
ब्रेष्णब-मत में भक्ति की इसी अनिवार्य आवश्यकता को व्यावहारिक रूप 
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में स्पष्ट रूप से स्वीकार करके भगवान्‌ के लीलावतारों और विग्रह-रूप 
( मूर्ति ) की कल्पना की गई है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए 
भगवान्‌ मूर्त रूप धारण करके उनके संकटों का निवारण करते हैं। जैसा 
कि ऊपर कहा गया है, जो ब्रह्म अज, अद्वैत, निविकार आदि है, वही भक्तों 
के लिए नररूप धारण करता है। सूरदास सगुण भक्ति की आवश्यकता 
बताते हुए कहते हैं-- 


अविगत गति कछु कहत न आग | 
ज्यों गूँगै मीठे फल कौ रस अन्तरगत ही भावै॥ 
परम स्वाद सबही सु निरन्तर श्रमित तोप उपजाबै । 
मन बानी कौ श्रगम-श्रगोचर सो जाने जो पावै ॥ 
रूप रेख-गुन-जाति-जुगति-बिनु॒निरालम्ब कित धावै । 
सच विधि अगम विचारद्ि तातैं सूर सगुन-पद गावै॥ 


ठुलसीदासजी ने भी यत्रपि ज्ञानपरक निगु ण ब्रह्म-उपासना का एक- 
दम प्रत्याख्यान नहीं किया है, फिर भी उन्होंने ज्ञान के पंथ को कृपान 
की धारा के समान दुर्गम और जोखिम से पूर्ण बताया है। सगुण की 
सापेक्ष सरलता का प्रतिपादन उन्होंने भी किया है। सगुण के प्रतिपादन 
में उन्होंने केवल भक्ति की भावात्मक शैली से सन्‍्तोष न करके तर्कपूर्ण 
दार्शनिक शैली का भी अवलंबन किया है। उनके मत में ब्रह्म के केवल 
निर्गुण रूप को जानना आंशिक सत्य से परिचित मात्र होना है; क्योंकि-- 


ब्रह्म जो व्यापक विरत अज अकल अ्रनीदद अ्रभेद । 
सो कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ? 
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इस प्रकार का भ्रम अज्ञान-जन्य है। सगुण ब्रह्म को समभना 
आसान नहीं है। उमा के मोह को शंकर ने कठिनता से दूर कर पाया 
था। उसी तरह का मोह अनेक नर-नारियों को हुआ करता है । तुलसी- 
दास जी कहते हैं-- 

निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहिं कोइ। 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि-मन भ्रम होइ ॥ 

इसी सगुण रूप को समभाने की चेष्ट भागवत आदि पुराणों में की 
गई है। हमारे वैष्णव कवियों ने भगवान्‌ के अ्रवतार-रूपों में जो 
आकर्षण और सम्मोहन भरा है, वह वास्तव में अ्रद्धितीय है । भगवान्‌ 
के साकार रूप की कल्पना श्रेयस्कर मान लेने के ब्राद उस रूप को इन भक्त 
कवियों ने इतना मोहक बना दिया है कि जड़ोन्मुख इन्द्रियाँ वख्वस अपने 
जड़ता-जन्य मोह को .चिन्मुख कर देती हैं। सगुण भक्तिमार्ग के 
प्रचार में वैष्णव कवियों का काव्य अ्रद्वितीय स्थान रखता है। सूर और 
तुलसी ने कृष्ण और राम के रूप-वर्णन की जो परंपरा भागवत आदि 
पुराणों से लेकर अत्यन्त जीवित और सज्ञीवन रूप में हिन्दी काव्य में 
प्रतिष्ठित की, वह शुद्ध धार्मिक साहित्य को अनुप्राणित करती हुई शुद्ध 
साहित्य की एक ऐसी सम्पत्ति बन गई जिस पर किसी भी साहित्य को 
गये हो सकता है। हिन्दी के वैष्णव कवियों ने अपने अपने भगवान्‌ 
के रूपों के इतने विशद, विभिन्न और विस्तृत शब्दचित्र खींचे हैं कि 
यदि उन्हें इकट्ठा किया जाय और उनके सहारे तूलिका से रज्नीन चित्र 
खीचे जायें तो एक विशाल अलब्रम तैयार किया जा सकता है। यहाँ 
पर केवल थोड़े से उद्धरण देकर हमें सन्‍्तोष करना पड़ेगा | 
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सूरदास ने कृष्ण के बाल और योवन-रूप की प्रत्येक अवस्था के 
अगरित चित्र उतारे हैं। घुटनों के बल चलते हुए शिशु कृष्ण का 
बोलता हुआ चल-चित्र है-- 

किलकत कान्द घुदुरुवनि आवत । 
मणिमय कनक नन्द के आँगन मुख प्रतिविम्ब पकरिबेहि धावत ॥ 
कहूँ निरखि हरि आप छाँह को कर सों पकरन को चित चाहत | 
किलकि हँसत राजत द्वं दतियाँ पुनि पुनि तिहिं अवगाहत ॥ 
कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत | 
कर कर प्रति पद प्रति मणि बसुधा कमल बरेठकी साजत ॥ 
बाल दशा सुख निरस्बि यशोदा पुनि पुनि नन्‍्द बुलावत | 
अचरा तर ले ढाकि सूर के प्रभु को जननी दूध पियावत ॥ 
कृष्ण के वाल-वेष में शद्बुर का रूप वर्णन किया गया हैः 

सखी री नन्द-नन्‍्दन देखु । 

धूरि धूसरि जटा जुटलि हरि किये हर भेषु ॥ 

नील पाट पुरोइ मणिगण फरणिग धोखे जाइ। 

खुनखुना करि इँसत मोहन नचत डॉरु बजाइ ॥ 

जलज माल गोपाल पहिरे कहां कहा बनाइ | 

मुंडमला मनोहर गर ऐसि शोमा पाइ॥ 

स्वाति सुत माला बिराजत श्याम तन यें भाइ। 

मनो गंगा गौरि उर हर लिये कंठ लगाइ ॥ 

केहरी के नखद्वि निरखत रही नारि विचारि। 

बाल शशि मने माल ते ले उर धरयो त्रिपुरारि ॥ 
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देखि अज्ज अनज्ञ ढरप्यो नन्‍द सुत का जान। 
सूरदास के हृदय वसि रहये श्याम शिव को ध्यान ॥ 
दाँवरी से वैंधे हुए भयभीत और विपद्यस्त कृष्ण की रूप-माधुरी 
का पान करते हुए सूर नहीं अघाते। यत्रपि उनका हृदय क्षुब्ध है, 
फिर भी सजल नयन, अरुण-मुख कृष्ण की निराली छवि मन में एक 
अवर्णनीय उल्लास उत्पन्न करती है-- 
मुख छवि देखि है| नन्‍्दघरनि | 

शरद निशि के अश्रु गणित इंदु आभा हरनि ॥ 

ललित श्री गोपल लाचन लोल आँसू ढरनि | 

मनहुँ वारिज विलखि विश्रम परे परवश परनि ॥ 

कनक मणिमय मकर कुंडल ज्योति जगमग करनि | 

मित्र लोचन मनहूँ आये तरल गति दोउ तरनि ॥ 

कुटिल कुंतल मधुप मिलि मनौ किये चाहत लरनि। 

बदन कांत अनूप शोभा सके सूर न बरनि ॥ 

यह शब्द-चित्र कितना भाव-व्यज्ञक है! एक और ब्रोलती हुई 
तस्वीर देखिए-- 
देखु री नन्‍्द-नन्दन ओर | 

त्रास ते तनु त्रसित भार हरि तकत- आनन तोर ॥ 

ब्रार वार डरात तो के बरन बदनहि थार । 

मुकुर मुख दोउ नन ढारत क्षण॒हि क्षण छवि छोर ॥ 

सजल चपल कनीन पलके अरुण ऐसे डोर । 

सरस अंबुज भँवर भीतर भ्रमत है जनु भोर ॥ 


हिन्दी का वैष्णव-साहित्य भर 


लकुट के उर देखि जैसे भये शोणित वार | 
उर लगाइ बहाइ रिस जिय तजहु प्रकृति कठोर ॥ 
कछुक करुणा करि यशोदा करति निपट निहोर | 
सूर श्याम विलोकि यशुमति कहत माखन चोर ॥ 
नाग-दमन लीला का गतिमय चित्र है-- 
आवत उरग नाथे श्याम | 
नन्‍्द यशुदा गोप गोपनि कहत हैं बलराम ॥ 
मार मुकुट विशाल लाचन श्रवन कुंडल लोल | 
कटि पिताम्बर भेष नटबर नृतत फन प्रति डोल ॥ 
देव दिवि दुदुभि बजावत सुमन गन बरघाइ। 
सूर श्याम विलोकि त्रजजन मात पितु सुख पाइ ॥ 
कन्हैया निर्तत फन प्रति ऐसे । 


मने। गिरिवर पर वादर देखत मार अनंदत जैसे ॥ 
डोलत मुकुट शीश पर कुंडल मंडित गंड। 
पीत वसन दामिनि तनु घन पर ता पर सुर कोदंड ॥ 
उरग नारि आगे सब ठाढ़ी मुख मुख अस्तुति गावै । 
सूर श्याम अपराध छमहु अब्र हम माँग्या पति पार्वे ॥ 
बन से गायें चराकर लौटते हुए कृष्ण की शोभा सूरदास को श्रत्यन्त 
विमाहित करती है। इस शोभा का उन्होंने अनेक स्थानों पर अनेक 
प्रकार से वर्णन किया है। एक चित्र है-- 
साँवरों मनमोहन माई । 
देख सखी बन ते ब्रज आ्रावत सुन्दर नन्दकुमार कन्दाई। 


६० हिन्दी के वैष्णव कवि 


मोर पंख शिर मुकुट विराजत मुख मुरली सुर सुभग सोह्दाई । 
कुंडल लोल कपोलन की छवि मधुरी बोलनि वरणि न जाई ॥ 
लोचन ललित ललाट श्रकुटि बिच ताकि तिलक की रेख बनाई । 
मने मर्याद उलंधि अधिक वल उमंग चली अ्रति सु दरताई ॥ 
कुंचित केश सुदेश बदन पर मानी मधुप माल प्रिरि आई । 
मन्द मन्द मुसुकात मनौ घन दामिनि दुरि दुरि देत दिखाई ॥ 
शोभित सूर निकट नासा के अनुपम अधरान की अरुनाई | 
जनु शुक सुरंग विलोकि विंवफल चाखन कारन चोंच चलाई ॥ 
वात्सल्य भाव के आलम्बन वालक्ृष्ण के चित्र यूरदास ने जिस 
कौशल ओर व्युल्न्ञता के साथ अंकित किये हैं, उसका जोड़ मिलना 
असम्भव-सा है। तुलसीदास ने भी राम-लक्ष्मण के वाल-रूप की 
छवि वर्णन की है। परन्तु सूर और तुलसी के चित्राइुन में सबसे 
बड़ा अ्रंतर यह है कि जहाँ तुलसी के चित्र अधिकांश में स्थिर और 
अवाक्‌ हैं, वहाँ सूर के चित्रों में गति और वाणी की सजीबता उन्हें चागुना 
आकर्षक बना देती है। फिर भी तुलसीदास ने अ्रथने चित्रों के विविध 
रज्लों और आभूषण से सजाकर इतना संपन्न और नयनाभिराम बना दिया 
है कि आँखें उन पर से हट ही नहीं सकती । दशरथ की गोद में शोनित 
यह बालक किसके नेत्रों को न मेहिगा ? - 
पग नूपुर औ, पहुँची कर कंजनि, मंजु बनी मनिमाल हिये। 
नत्र नील कलेवर पीत भाँगा भलकैं, पुलके ठप गोद लिये ॥ 
अरविंद सो आ्रानन, रूप मरंद अनंदित लोचन भंग पिये। 
मन में न वस्ये ग्रस बालक जै तुलसी' जग में फल कौन जिये ॥ 


हिन्दी का वैष्णव-साहित्य ६१ 


वर दंत की पंगात कुंदकली अधराधर पल्लव खेलन की। 
चपला चमके घन बीच जुगै छुबरि मातिन माल अ्रमालन की ॥ 
धुध्वरारि लें लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की । 
निवछावरि प्रान करे तुलसी वलि जाउँ लला इन बोलन की ॥ 
हिन्दी के अ्रन्य वैष्णव कवियों में बालरूप के वर्णन बहुत कम 
मिलते हैं। ठुलसी ने भी ये वर्णन प्रसंगवश ही किये हैं। बालरूप 
और वाल-लीला के चित्रण पर ता सूरदास का एकाधिपत्य-सा है । परन्तु 
सूरदास ने केवल बालरूप के वर्णन में ही अ्रन्य कवियें के मात नहीं किया 
है, वल्कि उनका युवा-क्रष्ण का वर्णन भी अद्वितीय है । इस दिशा में 
उन्होंने हिन्दी में जिस परम्पणा की नींव डाली, वह हिन्दी-साहित्य की स्थायी 
संपत्ति ही नहीं, वरन्‌ साहित्यकारों की प्रेरणा का स्थायी विपय बन 
गई है। जिस प्रकार वालवेष वात्सल्य भाव का आ्आलम्बन है, उसी प्रकार 
युवा-रूप शयगार का । दो-चार चित्र देखकर हम उनकी भाव-व्यज्ञकता 
ओर सम्माहन-शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं-- 
देखि री देगि आनंद कंद | 
चित्त चातक प्रेमघन लोचन चकारक चंद ॥ 
चलित कुंडल गंड मंडल भलक ललित कपोल । 
सुधासर जनु मकर क्रीड़त इन्दु दह दह डोल॥ 
सुभग कर आनन समापे मुरलिका एहि भाइ। 
मनो हने अंभोज भाजन लेत सुधा भराइ॥ 
श्यामदेह दुकूल द्युति छबि लसत तुलसी माल। 
तड़ित घन संयोग मानों सेनिका शुक जाल॥ 


हर हिन्दी के वेष्णब कवि 


अलक अविरल चारु हास विलास श्रकुटी भक्ग | 
सूर हरि की निरखि शोभा भई मनसा पद्ञ | 
सूरदास ने श्रीकृष्ण के प्रत्येक अड्भ का इतना विशद वर्णन किया 
है, उसकी इतनी निकटता और यूक््मता से परख की है कि देखते ही 
बनता है। सूरदास के वर्णनों की चित्रोपमता और अलड्डारप्रियता 
के सबसे अच्छे उदाहरण कृष्ण और उनके साथ णाधा के अन्ञ-वर्णनों 
में मिल सकते हैं। नेन्रों के वर्णन में अलड्डारों की वाढ़ देखिए-- 
देखि री हरि के चश्चल नैन | 
खज्जन मीन म्ृगज चपलाई, नहिं पटतर एक सेन ॥ 
राजिब-दल, इन्दीवर, शतदल, कमल कुशेशय जाति | 
निसि मुद्रित प्रातद्दि बे विगसत, थे बरिगसे दिन-राति ॥| 
अरुन असित सित भलक पलक प्रति को बरने उपमाय | 
मनो सरस्त्रति गद्ग जमुन मिलि आगम कीन्हों आय ॥ 
रोमराजि का वर्णन देखिए-- 
रोमावली रेख ञ्रति राजत | 
सूक्षम शेष धूम की धारा नवघन ऊपर श्राजत॥ 
भगु पद रेख श्याम उर सजनी कहा कहीं ज्यों छाजत | 
मनहु मेप्र भीतर शशि की द्युति कोटि काम तनु लाजत ॥ 
मुक्तामाल नन्दनन्दन उर अ्पर्ध सुधाघट कांति। 
तनु श्रीखएड मेघ उज्ज्वल अ्रति देखि महाबल भाँति ॥ 
बरही मुकुट इन्द्रधनु मानहु तड़ित दशन छवि लाजत | 
यक टक रही विलोकि सूर प्रभु तनु की है कहा हाजत ॥ 


हिन्दी का वैष्णव-साहित्य छर३े 


इसी प्रकार अन्य अज्ञों का वर्णंन करके सूरदास कहते हैं--- 
सखी री सुन्दरता को रख्न । 
छिन छिन माँ हि परत छवि औरे कमल-नयन के अन्ञ ॥ 
परिमित करि राख्यो चाहति है तुमहु लागे डोलत सज्जन । 
चलत निमेष विशेष जानियत भूलि गई मति भंग ॥ 
श्याम सुभग के ऊपर वारों आली कोटि अनंग । 
सूरदास कछु कहत न आबे गिरा भई गति पंग ॥ 
कृष्ण का प्रत्येक अंग--उनका प्रत्येक आभूषण--गोपियों के लिए 
एक नवीन आकर्षण का विषय है। कोई किसी पर मोहित है, तो 
कोई किसी पर-- 


श्याम अंग युवती निरस्त भुलानी । 
कोड निरखति कुंडल की आमा यतनेहि माँक विकानी | 
ललित कपोल निरस्बि कोउ अटकी शिथिल भई ज्यों पानी | 
देह गेह की सुधि नहिं काहू हरषन को पहछितानी ॥ 
कोउ निरखति रही ललित नासिका यह काहू नहिं जानी | 
कोउ निरखति श्रधरन की सोभा फुरत नहीं मुख बानी ॥ 
कोउ चक्ृत भई दशन-चमक पर चकर्चोधी अकुलानी | 
कोउ निरखति द्युति चिब्रुक चारु की सूर तरुनि बिततानी ॥ 


जिस प्रकार सूरदास ने कृष्ण और राधा के प्रत्येक अंग के विशद 
चित्र खींचे हैं, उसी प्रकार उनकी प्रत्येक अवस्था का भी चित्रोपम वर्णन 
किया है। सुरतान्त की शोभा का वर्णन है-- 


६५८ हिन्दी के वेष्णव कवि 


सोभा सुभग आनन ओर । 
त्रास ते तनु त्रसित तिरछे चिते देत अकोर ॥ 
निरखि सन्मुख किये चाहत बदन विधु की जोर | 
तुला बिच लोकेश तौले गरुआ आनन गोर ॥ 
दरशपति रुचि मुदित मनसिज चपल हग हृगकोर | 
कोस क्रीड़त मीन मानों नीर नीरज भोर॥ 
श्यामसुन्दर नेन युगवर भलक कजल कोर । 
सुधासरस संकेत मानों कूप दानव बोर॥ 
श्रवण मण्णि ताटंक मंजुल कुटिल कुंतल छोर । 
मकर सड्डूट काम वापी अलकि फनन्‍्दनि डोर ॥ 
चिकुर अध नव मोति मंडल तरल लट तृण तोर । 
जनु विध्यंसित व्याल वालक अ्रमी की भकभोर ॥ 
श्रमस्तेदे सीकर गण्ड मशिडत रूप अम्बुज़ कोर । 
उमगि ईषद यो श्रम तज्यो पीयूष कुम्भ दिलोर ॥ 
हँसत दशननि चमक विद्युत लसित कठिन कठोर | 
मुदित मधु पर बिन्दुगन मकरन्द मध्य न थोर ॥ 
निरस्बि सोभा समर लज्ञित इन्दु भयो भ्रम भोर। 
सूर धन्य सु नव किसोरी धन्य नन्दकिसोर ॥ 
तुलसीदासजी के रूप-वर्णनों में भी अलंकार और चित्रोपमता दोनो 
का आकर्षण है । उनके राम सूरदासजी के क्रष्ण की तरह केवल श्र गार 
के आलम्बन नहीं हैं ; उनके राम पौरुप और शक्ति के प्रतीक हैं, फिर भी 
काम को लजाने और युवतियों को मोहित करने का गुण उनमें भी है. - 


हिन्दी का वैष्णव-साहित्य ६४ 


पद कोमल स्यामल गौर कलेवर राजत कोटि मनोज लजाये । 

कर वान सरासन सीस जठा सरसीरुह लोचन सोन सुहाये ॥ 

जिन देखे सखी ! सत भायहू तें 'ठुलसी' तिन तौ मन फेरि न पाये । 

यह मारग शआराजु किसोर बधू विधु-बैनी समेत सुभाय सिधाये ॥ 

मुख पंकज कंज विलोचन मंजु, मनोज-सरासन-सी बनी भी । 

कमनीय कलेवर कोमल, स्थामल गौर किसोर, जटा सिर सोहें ॥ 

तुलसी कटि तून धरे धनुवान, अ्रचानक दीठि परी तिरह्वोंहँ । 

केह्टि भाँति कहों सजनी ! तोहि सों, झृदु मूरति द्वेनि बसी मन मोर्टे ॥ 

परन्तु तुलसीदासजी ने »गार के वर्णुन में भी मर्यादा और शील का 
सदेव ध्यान रखा है। रामचरितमानस के बालकाण्ड में »गार के 
आलम्बन रामचन्द्रजी का वर्णन ४ गार का उत्तम उदाहरण होते हुए. भी 
अत्यन्त विशुद्ध है-- 

सोभा सींव सुभग दोड वीरा । नील पीत जलजाम सरीरा ॥ 

मोर पंख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच विच कुसुम कली के ॥ 

भाल तिलक स्रम बिन्दु सुहये | लवन सुभग भूपन छवि छाये ॥ 

विकट भकुटि कच घूँधरवारे | नव सरोज लोचन रतनारे ॥ 

चार चिबरुक नासिका कपोला | हास-विलास लेत मनु मोला ॥ 

मुख-छुवि कद्दि न जाइ मोहिं पाहीं | जो विलोकि बहु काम लजाहीं॥ 

उर मनिमाल कंब्रु कल ग्रीवा | काम कलभ कर भुज बल सींवा ॥ 

सुमन समेत वाम कर दोना । साँवर कुँअर सखी सुठि लोना ॥ 

रूप का ध्यान करना वैष्णव भक्ति-पद्धति का एक विशिष्ट अन्ज है | 


ठ॒लसीदासजी “विनयपत्रिका' में कहते हैं-- 
भर 
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मन इतनेोई या तनु के परम फल | 
सब अंग सुभग बिन्दु माधव छुबि तजि स्वभाव अवलोकु एक पल॥ 
तरुण अरुण अंभोज चरण झूदु नख-द्रुति हृदय-तिमिर-हारी | 
कुलिश केतु यव जलज रेख वर अड्भुश मन-गज वशकारी ॥ 
कनक-जटित मणि नूपुर मेलल कटिन्तट रटति मधुर वानी | 
त्रिवली उदर गँभीर नाभि सर जहँ उपजे विरश्नि ज्ञानी॥ 
उर बनमाल पदिक अति शोमित विप्र चरण चित कहाँ करपे | 
श्याम तामरस दाम- वर्ण वषु पीत बसन शोभा बरपै ॥ 
कर कड्ुण केयूर मनोहर दंत मोद मुद्रिक न्यारी। 
गदा कज्ञ दर चारु चक्रधर नाग शुर्ड सम भुज चारी॥ 
कम्बुग्रीव छुबि सीव चिब्रुक द्विज अधर अरुण उन्नत नासा | 
नव राजीव नयन शशि आनन सेवक सुखद विशद हासा ॥ 
रुचिर कपोल श्रवण कुए्डल शिर मुकुट सुतिलक भाल भ्राजै। 
ललित भकुटि सुन्दर चितवनि कच निरखर मधुप अवली लाजै ॥ 
रूप शील गुण खानि दत्त दिशि सिन्धुसुता रत पद सेवा। 
जाकी कृपा कठाक्ष चहत शिव विधि मुनि मनुज दनुज देवा ॥ 
ठुलसिदास भव त्रास मिट तब जब मति एहि स्वरूप अटके। 
नाहिं तो दीन मलीन हीन सुख कोटि जनम भ्रमि भ्रमि भटके ॥ 
“मीरा तो कृष्ण के रूप-सस में माती थी ही; उसने अपने प्रेम के 
गीतों में यत्र तत्र कृष्ण के रूप का वर्णन किया है-- 
जब से मेहिं नन्दनंदन दृष्टि पढ़ये माई | 
तब से परलोक लोक कछु न सोहाई ॥ 
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मोहन की - चंदकला सीस मुकुट सोहै। 
केसर की तिलक भाल तीन लोक मोहै ॥ 
* कुएडल की अलक भलक कपोलन पर छाई | 
मनो मीन सरवर तजि मकर मिलन आई ॥ 
कुटिल भकुटि तिलक भाल चितवन में टौना। 
खंजन अ्ररु मधुप मीन भूले मग-छौना॥ 
सुंदर अ्रति नासिक सुग्रीव तीन रेखा | 
नटवर प्रभु भेस धरे रूप अति विसेखा ॥ 
अधर बिंव अरुण नैन मधुर मंद हाँसी । 
दसन दमक दाड़िम दुति चमके चपला सी ॥ 
छुद्रघंटिका किंकिनि अनूप धुनि सोहाई। 
गिरिधर के अंग अंग 'मीर' वलि जाई ॥ 


अन्य वैष्णव कवियों ने भी कृष्ण और राधा के रूप के वर्णन 
किये हैं-- 


देखो माई, सुंदरता की सींवा | 
ब्रज-नव-तरुनि-कदंब-नागरी निरस्व करत अ्रध ग्रीवा ॥ 
जे। केउ कोटि कलप लगि जीवै रसना कोटिक पावै | 
तऊ रुचिर वदनारविंद की सोभा कद्दति नआवै॥ 
-“दितदरिवंश । 
देखा प्यारी, कुल् बिह्दारी मूरतिवंत बसंत । 
मौही तरुनि तरनिजा तन में मनसिज रस बरसंत ॥ 
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अरुन अधर नव-पल्लव-सेभा विहँसन कुसुम-विकास | 
फूले विमल कमल से लोचन सूचत मन उल्लास ॥ 
चलि चूरन कुंतल श्रलि माला मुरली काकिल-नाद | 
देखत गोपीजन बनराई मदन मुदित उनमाद ॥ 
सहज सुवास खास मलयानिल लागत परम सुहायेा | 
श्री राधा माधवी गदाघर प्रभु॒परसत रुचु पाया ॥ 

->गदाधर मभद्र 


कल कानन कुंडल मारपखा, उर पै वनमाल विराजति है। 
मुरली कर में अधरा मुसकानि तरक्ञ महाछुवि छाजति है ॥ 
रसखानि लखे तन पीत पठा सत दामिनि की दुति लाजति है । 
वह बाँसुरी की धुनि कान परे कुलकानि हिये तजि भाजति है ॥ 
--रसखान 


नबनीत गुलाब ते कोमल है हटी कज्ञ की मंजुलता इनमें। 
गुल लाला गुलाल प्रब्राल जपा छवि ऐसी न देखी लला इनमें ॥ 
मुनि-मानस-मंदिर मध्य वसे बस होत हैं सूधे सुभाइन में। 
रहु रे मन, तू चित-चाइन सो, व्रषभानु-कुमारि के पाइन में ॥ 
ज्देटी 
लटकि लटकि मनमोहन थ्रावनि | 

भूमि कूमि पग धरत भूमि पर, गति मातंग लजाबनि ॥ 

गेखुरूरेनु अंग-अँग मंडित उपमा हृग सकुचावनि | 

नव घन पै मन भीन वदरिया सेमारस वरसावनि ॥ 
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बिगसनि मुख लें कान्ति दामिनी दसनावलि दमकावनि | 
बीच बीच घनघोर माधुरी मधुरी वेनु वजावनि॥ 
मुक्तमाल उर लसी छुवीली मनु बगर्षाँति सुहावनि। 
बिन्दु गुलाल गुपाल-कपोलनि इन्द्रबधू छवि छावनि ॥ 
रुनन-भुनन, किद्लिन-धुनि मानों हंसनि की चुहचावनि। 
बिल्लुलित अलक धूरि धूसर तन गमन लोट भुव आ्रावनि ॥ 
जँप्रिया लसनि, कनक कछुनी पे पढुका एँचि बेघावनि | 
पीताम्बर फहरानि मुकुट छवि नटबर बेस बनावनि ॥ 
हलनि बुलाक अधर तिरछोही बीरी सुरँग र्वावनि। 
ललितकिसोरी फूल भरनि या मधुर मधुर बतरावनि ॥ 
-ललितकिसोरी 
ब्रेष्णव साहित्य की काव्य-परम्परा पर चलनेवाले रीतिकालीन तथा 
आधुनिक हिन्दी कवियों ने भी कृष्ण-राधा के रूप को अपने वर्णन 
का विषय बनाया है-- 
सीस मुकुट, कटि काछुनी, कर मुरली उर माल | 
यह वानिक मो मन वसों सदा बिहारी लाल ॥ 
--बिहारी 
पायन नपुर मझ्ु बर्जे कटि किल्लिन में धुनि की मधुराई । 
साँवरे अज्ञ लसे पट पीत हिये हुलस वनमाल सुहाई ॥ 
माथे किरीट बढ़े दग चश्लल मन्द हँसी मुखचन्द जुन्हाई । 
जै जग-मन्दिर-दीपक सुन्दर श्री ब्रज दूलह देव सहाई ॥ 
ज-देव 
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सँभारहु अपने को गिरिधारी | 
मोर-मुकुट सिर पाग पेंच कसि राखहु अलक सवारी ॥ 
हिय हलकति  बनमाल उठावहु मुरली घरहु उतारी। 
चक्रादिकन सान दे राखौ कड्जुन फँसन निवारी ॥ 
नूपुर लेहु चढ़ाई किल्लिनी, खींचहु करहु तयारी। 
पियरों पट परिकर कटि कसिक्रे, ब्राँधों हो बनवारी ॥ 
हम नाहीं उनमें जिनकों . तुम सहजहि दीनों तारी | 
थानों जुगवौ नोके अबकी हरीचन्द की बारी॥ 
-+हरिश्चन्द्र 
(२ ) रति की भावना 
भगवान्‌ के रूप का आकर्षण उनके प्रति प्रेम उदय होने का कारण 
है। साहित्य की भाषा में भगवान्‌ कृष्ण और राम रतिभाव के 
श्रालंबन हैं | भगवान्‌ के प्रति रति पाँच प्रकार की होती है--(१) शान्ति, 
(२ ) प्रीति, ( ३ ) प्रेम, (४) अनुकशशा और (५ ) कान्‍्ता. या मधुरा । 
इसी क्रम से भक्त भी शांत, दासस्‍्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर खभाव के 
होते हैं । इन पाँचों प्रकार को रति का काव्य के »2 गार और शांत रस में 
समाहार हा जाता है। काव्य के शेष भाव -हास्य, अद्भत, वीर, करुण, रैद्र, 
श्रीमत्स, भयानक इन्हीं के सहायक होकर संचारी भावों के रूप में आते हैं, 
यथा अधिक से अधिक उनके आश्रित गौण-रस का स्थान ग्रहण करते हैं । 
अ--शान्ति 
ज़सा कि सगरुण रूप की व्याख्या और उदाहरणों से स्पष्ट है, भगवान्‌ 
का रूप रति भाव का आलम्बन है । इसलिए सगुण रूप के उपासक 
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भक्त कवियों में शांत-सस अधिक मात्रा में नहीं मिल सकता; क्येंकि शांत 
रस अधिकतर निगु ण उपासना के आश्रित रहता हे । फिर भी सगुणो- 
पासक भक्तों में, विशेष कर दास्‍्य खभाव के रामभक्त कवियों में, शांत- 
भाव की रति के उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिल सकते हैं। गोखामी तुलसी- 
दास इस प्रकार के भक्त कवियों में अग्रगएय हैं । तुलसीदासजी की भक्ति 
की व्यज्ञना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उनकी 'विनयपत्रिका' है । 'विनयपत्रिका' 
में शांत रस के अनेक उत्कृष्ण उदाहरण दिये जा सकते हैं :-- 
अब लो नसानी श्रव न नसेहों । 
राम-कृपा भव-निसा सिरनी जागे पुनि न डसेहों॥ 
पाये _ नाम रूप चिंतामणि उर कर ते न खसेहों। 
श्याम रूप शुचि रुचिर कसौटी चित कंचनदि कसैहों ॥ 
परवश जानि दँस्‍ये इन इन्द्रिन्द निजवश हो न हूँ सैहों | 
मन मधुकर प्रण करि तुलसी रघुपति-पद-कमल बसैहों ॥ 
जे मन भजे चद्दे हरि सुरतरु | 
तै। तजि विषय विकार सार भजु अ्रजहुँ जो मैं कहों सेई करु ॥ 
सम संतोष विचार विमल श्रति सत्संगति चारिहु दृढ़ करि धरु | 
काम क्रोध अ्ररू लोभ मेह मद राग द्वेष निशेष करि परिहरु ॥ 
श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि शिर प्रणाम सेवा कर अ्रनुसरु | 
नैनन निरस्व कृपासमुद्र हरि ग्रग जग रूप भूप सीता बरु ॥ 
ग्रहै भक्ति वैराग्य ज्ञान यह हरि तोषन यह शुभ बृत आ्राचरु । 
“ठलसिदास' शिवमत मारग यह चलत सदा सपनेहुँ नाहिंन उरु ॥ 
सूरदास के भी कुछ पदों में शान्त-रस का प्रस्फुटन हुआ है ; जैसे-- 
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सबरै दिन गये विषय के देत | 
तीनों पन ऐसे ही खोये, केस भये सिर सेत॥ 
आँ खिनि अ्न्ध, खवन नहिं सुनियत, थाके चरन समेत | 
गंगाजल तजि पियत कृप-जल हरि तजि पूजत प्रेत ॥ 
मन-बच-क्रम जो भजै स्याम को, चारि पदारथ देत | 
ऐसो प्रभू छाँड़ि क्‍यों भटके अज्हूँ चेति श्रचेत ॥ 
राम नाम बिन क्यों छूटोंगे, चन्द गहें ज्यों केत। 
"सूरदास! कछु खर्च न लागत, रामनाम मुख लेत ॥ 
हरि ब्रिनु मीत नहीं कोउ तेरे । 
सुनि मन, कहां पुकारि तोसों हों, भजि गोपालहिं मेरे ॥ 
या संसार विपय-विष-सागर रहत सदा सब परेरे। 
सूर श्याम विनु अन्तकाल में कोउ न आवत नेरे ॥ 
यूरदास में वैराग्य की भावना अपेक्षाकृत कम है। उनकी भक्ति 
वैधी के बजाय रागानुगा अधिक है, जिसमें विधि-निषेध का प्राधान्य न 
होकर शुद्ध प्रेम का प्राधान्य है। श्रन्य कृष्ण-भक्त वैष्णव कवियों ने भी 
शान्ति-परक रति की अपेक्षा शेष अन्य प्रकार की रति-भावना से भक्ति की 
है। इसके पहले कि हम इन कवियों की रति-भावना का विश्लेषण करें. 
तुलसीदास की दास्य भाव की प्रीति रति के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना 
आवश्यक है; क्योंकि वेष्णब कवियों में तुलसीदास का स्थान न केवल 
इसलिए विशिष्ट है कि वे एक उच्च श्रेणी के कवि और भक्त थे, बल्कि 
इसलिए भी कि उनकी भक्ति-भावना अन्य वेष्णव-कब्रियों की अपेक्षा एक 
मिन्न दृष्टिकोण को लिये हुए थी। 
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आ--प्रीति 


भागवत के अनुसार अधिकांश वेप्णब-मक्त कवियों ने कृष्ण के 
मधुर और सुकुमार रूप के प्रति सख्य, वात्सल्य या मधुर-भाव-प्रधान भक्ति 
की व्यजजना की है। परन्तु तुलसीदास ने विप्णु के दूसरे अवतार राम 
की दास्य भक्ति की व्यज्ञना करके भगवान के ऐथ्वर्य और शील-सम्पन्न 
रूप की प्रतिष्ठा की है। भागवत से अत्यंत अधिक प्रभावित द्वेते हुए भी 
वे भक्ति के दृष्टिकोण में उससे भिन्न हैं। भक्तों की परम्परा में रामानन्द 
से तथा सिद्धान्त रूप से रामानुजाचार्य से उनका संबंध जाड़ा जा सकता 
है । अतः गाम-भक्ति का स्वरूप समभने के लिए तुलसीदास जी के, दास्य- 
भक्ति के दृष्टिकोण के समभना आवश्यक है | 

तुलसीदासजी ने भगवान के रूप-वर्णन में, जेसा कि पीछे देग्वा जा 
चुका है, भगवान्‌ के ऐश्वर्य-रूप पर ही अधिक ज़ोर दिया है । उनके 
राम सुकुमार ह्वाते हुए भी अत्यंत वलशाली ओर बीर हैं । सूरदास के 
कृष्ण श्रत्यंत भयानक, विनाशकारी दुष्टों का दमन करके भक्तों को केवल 
आश्चर्य-वकित कर सकते हैं; उनके हृदय में दप और शूरबीरता की धाक 
जमाकर उनकी दीनता और दरिद्धता के आश्वासन-आ्राश्रय नहीं बन सकते | 
भक्त उनके चमत्कार में विश्वास कर सकता है; करुणा में विश्वास कर 
सकता है; उनकी शक्तिमत्ता से उसका केई प्रयोजन नहीं । तुलसीदास 
जी के राम ठीक इसके विपरीत काटि-काम-छवि के जीतनेवाले हैं. अवश्य, 

इसलिए नहीं कि बे सुरति-व्युत्पन्न सहस्तावधि नायिकाओं के नायक 
त्रल्कि इसलिए कि वे विक्रमशाली, दुष्ट-दलन और आपन्नों के शरण्य है। 
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पणववाटिका के प्रसज्ञ में ही, जिसका एक उद्धरण ऊपर दे चुके हैं, राम के 
इस रूप की स्पष्ट व्यज्ञना » गार के वातावरण में भी हुई है-- 
पीत वसन परिकर कटि भाथा। चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ 
तन अनुहरत सुचंदन खोरी | स्थामल गौर मनोहर जोरी ॥ 
केहरि कंधर बाहु विसाला। उर अ्रति रुचिर नागमनि माला ॥ 
मुभग सेन सरसीरुह लोचन | बदन मयंक्र तापत्रय मोचन ॥ 
कानन्दि कनकफूल छब्रि देहीं। चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं ॥ 
चितवनि चारु भकुटि वर वाँक्री | तिलक रेख सोभा जनु चाँकी ॥ 
इस रूप के देखकर मिथिला नगर की स्त्रियाँ परस्थर कहती हैं-- 
कहहु सखी अस को तनुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 
परन्तु यह रूप सुकुमारता के कारण मोहक नहीं है, वल्कि-- 
ग्रे दोऊ दसरथ के ढोठा। बाल मरालन्हि के कल जोटा। 
मुनि कौसिक मख के रखवारे, जिन्ह रन-अजिर निसाचर मारे॥ 
८ ८ ८ >८ 
विप्रकाज करि वन्धु दोठ मंग मुनिवधू उधारि। 
आये देखन चाप-मख, सुनि हरपी सब नारि॥ 
भगवान्‌ की शक्ति की व्यज्ञना निम्न चौपाइयों में विशद रूप से हुई है- 
जाके वल विर्चि हरि ईसा | पालत, सजत, हरत दससीसा ॥ 
जा बल सीस धरत सहसानन | थ्रण्डकोस समेत गिरि कानन ॥| 
धरै जु विविध देह सुर-त्राता | तुम्ह से सठन्ह सिखावन दाता ॥ 
हर कोदण्ड कठिन जेहि भज्ञा | तोहि समेत तृपदल मद गज्जा ॥ 
खर-दूधन त्रिसरा अरु बाली | वे सकलभ्ग्रठुलित बलसाली | 
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जाके बल लव लेस तें, जितेठ चराचर भारि। 
तासु दूत हों जाहि की, हरि आनेसि प्रिय नारि ॥ 
भगवान्‌ के इस रूप में विश्वास करनेवाला भक्त उनके सामने 

अपनी दीनता ही दिखा सकता है, उनके साथ उसका सम्बन्ध स्वामी और 
मेक का ही हो सकता है | इसी लिए तुलसीदासजी कहते हैं-- 

सेवक-सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि। 

तुलसीदासजी को “विनयपत्रिका' में दैन्य-भाव का जैसा प्रस्फुटन 
हुआ है, वैसा अ्न्यत्र दुर्लभ है। राम के प्रति तुलसीदास की प्रीति 
के दृष्टिकोण को समभने के लिए सम्पूर्ण ग्रन्थ पर सम्यक्‌ विचार करना 
आवश्यक है। तुलसीदास के राम इतने ऐश्वर्यसम्पन्न और श्रेष्ठ हैं 
कि उनके उच्च दरबार में तुलसीदास अपनी अर्जी भी सीधी नहीं भेज 
सकते। राम का स्तवन करने के पहले उन्हें गणेश, सरस्वती, शिव, 
पावंती, सूर्य आदि की वन्‍्दना कर लेना आ्रावश्यक जान पड़ा; क्योंकि डर 
था कि कहीं उस मद्दा गौरशाली व्यक्तित्व के सम्मुख कोई ग़लती न 
हो जाय। भगवान्‌ के पाखव॑वर्त्ती लक्ष्मण, भरत, शत्रुन्न, सीता, हनुमान्‌ 
आदि को भी मनाना अत्यन्त आवश्यक था, जिससे कि वे दीन-मलीन 
नगण्य सेवक की सिफ़ारिश कर सके । सीताजी के सामने नतमस्तक 
होकर तुलसी कहते हैं-- 
कब॒हुँक अ्रम्ब अ्रवसर पाय | 

मेरियो सुधि द्यायवी कछु कझुन-कथा चलाय ॥ 

दीन सब अ्रगहीन क्षीण मलीन अघी अघाय | 

नाम लै मेरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाय ॥ 
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श्ूमिदें सोहे कौन कहिब्रो नाम दशा जनाय। 
मुनत राम कृपाल के मेरी विगरिश्रउ वनि जाय॥ 
जानकी जग जननि जन की क्रिय्रे वचन सहाय | 
तरे “तुलसीदास” भव तब नाथ गुण गण गाय ॥ 
इसी श्रकार हनुमानु, शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण से प्रार्थना करते हुए 
ठलसीदासजी कहते हैं-- 


पवन-सुत रिपुदवन भरत लाल लघण दीन की । 

निज निज अवसर सुधि किये बलि जाऊँ 

दास आस पुजिहे खास खीन की। 

राज द्वार भली सब कहें साथु समीचीन की | 

सुकृत सुयश साहिब कृपा स्वार्थ 

परमारथ गति भय्रे गति-विहीन की। 
समय सँभारि सुधारिबी. तुलसी मलीन की। 
प्रीति रीति समुकायत्री नत पाल कपालुहिं परामिति पराधीन की ॥ 


इतने लम्बे क्रम के वाद जब ठुलसी की 'विनय-पत्रिका' राम के दरबार 
में किसी प्रकार पहुँच सकी; और जब सारी सभा ने उसकी ताईद कर दी, 
तब राजा राम ने भी गौरव की मुस्कराहट के साथ उस पर 'सही' कर दी | 
दास्य भाव की भक्ति में दैन्य की प्रधानता रहती है। विनयपत्रिका' में 
तुलसीदास जी का दैन्य जिस गहराई के साथ प्रकट हुआ है, उसकी | 
मिसाल मिलना अ्रसम्भव-सा है। दैन्य का भाव अन्य वैष्णव कवियों में 
सी यत्र-तत्र मिल जाता है, पर क्रष्ण-भक्त कवियों में उसे अपवाद-स्वरूप 
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ही समझना चाहिए। सूरदास जी के विनय के पदों में दैन्य भावना की 
प्रधानता अवश्य है; जैसे-- 
हरि हों सब पतितन की नायक | 
को करि सके वराबरि मेरी और नहीं कोउ लायक ॥ 
जो तुम अजामेल को दीन्हो, सो पाठौ लिखि पाऊँ। 
तौ विश्वास होइ मन मेरें, औरो पतित बुलाऊ ॥ 
वचन बाँह ले चलें गाँठि दे, पाऊं सुख अति भारी | 
यह मारग चौगुनो चलाऊ तौ पूरी ब्योपारी॥ 
यह सुनि जहाँ तहाँ तें सिमिये ग्राइ होइ इक ठौर | 
अब के तौआपुन लै आयौ बेर बहुर की और ॥ 
होड़ाहोड़ी मनहि.ः भावते किये पाप भर पेट । 
ते सब पतित पाय तर डारी यहै हमारी भेट॥ 
बहुत भरोसौ जानि तुम्हारी अ्रघ कीन्हे भरि भांड़ो | 
लीजै बेगि निबेरि तुरत हीं सूर पतित को टाँड़ौ ॥ 
प्रभु, में सब पतितन कौ टीका । 
आर पतित सब दिवस चारि के, हों ता जनमत ही की | 
बधिक, अजामिल, गनिका तारी और पूतना ही को । 
मोंहि छाँड़ि तुम और उधारे, मिटे सूल क्ये। जी की ? 
काउ न समर्थ अघ करिवे को, खेँचि कहत हैं| लीकौ । 
मरियत लाज़ सूर पतितन मैं, माहूँ ते का नीकौ ! 
इन्दीं पदों को सुनकर “श्री आचार्य जी महाप्रभून' ( वल्लभाचार्यजी ) 
ने कहा था, जा सूर हेके ऐसो धिघियात काहे के है कछू भगवल्लीला 


ध्८ हिन्दी के वेष्णव कवि 


वर्णन करि ।” इसके बाद श्री आचार्य महाप्रभु ने 'नाम! सुनाकर, समपंण 
करवा कर, और दशमस्कंध की अनुक्रमणिका कहकर सूरदासजी के सब 
दोष दूर किय्रे और उन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया | इसके परिणाम- 
स्वरूप सूरदासजी ने भगव्रल्लीला वर्णन की और विनय ओर दैन्य-प्रकाशन 
के स्थान पर वात्सल्य ओर प्रेम की अ्भिव्यज्ञना की । 
इ--सख्य 

कृष्ण-भक्त वैष्णव कवियों ने शांति और प्रीति रति के नहीं 
अपनाया है। उनकी भक्ति अधिकांश में सख्य, वात्सल्य और मधुर भाव 
की है, जिसमें प्रेम, अनुकम्पा और मधुरा रति का प्रस्फुटन हुआ है | 
सूरदास जी के काव्य में सख्य, वात्सल्य और मधुर तीनों भावों का पूर्ण रूप 
से प्रकाशन हुआ है । सूरदास जी की भक्ति सख्य-भाव की मानी जाती 
है। सख्य-भाव की भक्ति में भगवान्‌ के ऐश्वर्य-रूप--उनके गौरव और 
शक्तिमत्ता--का कोई स्थान नहीं रहता । इसी लिए ऐसे भक्तों में देन्य 
भाव का सर्वथा अभाव रहता है। भगवान्‌ के साथ मित्रता के कई तरह 
के नाते हे सकते हैं। श्रीकृष्ण के श्रजवासी साथिय्रों में कुछ ऐसे थे 
जा उनसे आयु में बढ़े थे, फिर भी सखा-भाव से उन्हें भजते थे; कुछ 
ऐसे थे जिनके प्रेम में बात्सल्य का मेल था; कुछ श्रीकृष्ण के साथ खेलने- 
वाले थे और कुछ त्रजवालाओं के साथ भगवान्‌ की प्रेम-लीलाओं में 
उनका साथ देते थे । निम्न पद में सख्य-भावना की व्यज्ञना है :-- 

आज जी हरिहिं न सस््र गहाऊँ। 
ते लाजों गंगा जननी कौ सांतनु-सुत न कहाऊँ॥ 
स्यंदन खंडि महारथि खंडें कपिध्वज सहित गिराऊँ। 
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पांडव-दल-सन्मुख है धाऊँ सरिता रुधिर बहाऊँ ॥ 
इती न करों सपथ ते हरि की छत्रिय-गतिहि न पाऊँ। 
सूरदास रनभूमि विजय बिनु जियत न पीठि दिखाऊँ॥ 
सख्य-भाव के और अधिक उदाहरण सूरदासजी की कविता के 
विश्लेषण में दिये जायेंगे। 
ई--अनुकम्पा 
सूरदासजी ने अपने काब्य में वात्सल्य-भाव का प्रकाशन भी अत्यन्त 
उत्कृष्ट और श्रनुपम दह्ल से किया है। श्रीकृष्ण के गुरुनन--नन्द, 
यशोदा आदि--उनके साथ वात्सल्य-भाव से प्रेम करते थे । नीचे के पद में 
चारु सख्जारी-भाव के साथ वाल्सल्य भाव का कैसा सुन्दर परिपाक हुआ है-- 
कन्हैया तू नहिं मोहिं डरात । 
पटरस धरे छाँड़ि कत पर घर चोरी करि करि खात ॥ 
बकति बकति तोसों पचि द्वारा नेकहु लाज न आई। 
ब्रज परजन सिरदार महरि तू ताकी करत नन्हाई॥ 
पूत सपूत भयो कुल मेरो अरब मैं जानी बात। 
सूरश्याम अत्र लो तोहिं बकस्यों तेरी जानी घात॥ 
यशोदा के अतिरिक्त अन्य ग्वालिनों के द्वारा भी कृष्ण के प्रति 
वात्सल्य प्रकट किया गया हे-- 
देखो माई या बालक की बात । 
वन उपवन सरिता सब मोदहे देखत स्यामल गात॥ 
मारग चलत अनीत करत हरि हठिके माखन खात। 
पीताम्बर वै शिर ते ओढ़त अश्वल दे मुसकात ॥ 
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तेरी सो कहा कहां यशोदा उरइन देंत लजात। 
जब हरि आवत तेरे आगे सकुचि तनक दे जात ॥ 
कौन कौन गुण कहों स्थाम के नेक न काहु डरात | 
सूरस्याम मुख निरस्थबि बशोदा कददति कहा इद्द वात ॥ 
व्ात्सल्य रस में भी मधुर श्रज्ञार की भाँति विस्तार हो सकते हैं | 
संयोग और वियोग के भाव और उनकी अनेक अ्रवस्थाएँ वात्सल्य रस 
में भी होती हैं, यद्यपि साहित्याचायों ने उनका कहीं ज़िक्र नहीं किया हे । 
नीचे के पद में यशोदा की वियोग-दशा सश्जारियों के साथ केसे मनोहर 
और नित्रोपम रूप में प्रकट हुई है--- 
सँदेसों देवकी सो कहियो । 
हैं। ता धाय तिहांर सुत की कृपा करत ही रहियो ॥ 
कृष्ण के वियोग में यशोदा का हृदय कितना दीन हो गया है-- 
ऊधो तिहांर पाँइ लागति हों कहियो श्याम सो इतनी वात । 
इतनी दूरि बसत मधु विसरे अपनी जननी तात ॥ 
जा दिन ते मधुपुरी सिधांर श्याम मनोहर गात। 
ता दिन ते मेरे नन पपीहा दरश प्यास श्रकुलात॥ 
जहाँ खेलन को टोर तुम्हारे नन्‍द देखि मुरभात। 
जो कबहूँ उठि जात खरिक लीं गाइ दु्मावन प्रात ॥ 
दुद्ठत देग्वि औरन के लरिका प्राण निकसि नहिं जात | 
सूरदास बहुगे कब देखें कोमल कर दि खात ॥ 
कृष्ण के वियोग में नन्‍्द और यशोदा एकदूसरे,को कृष्ण के साथ अत्वा- 
चार करने का दोप देते हुए अपने हृदय के वाल्सल्य की व्यज्ञना करते हैं-- 
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तब तू मास्बरोई करति | 

रिसनि आगे कहि जो आावति अ्रव ले भाँड़े भरति ॥ 

रोस के कर दाँवरी ले फिरति घर घर घरति। 

कठिन हिय करि तब ज्यों बाँप्यो अब दृथा करि मरति ॥ 

व॒पति कंस बुलाइ पठयो बहुत कै जिय डरति। 

इह कछू विपरोत मो मन माँक देखी परति॥ 

होनहारी होइहै सोइ अब यहाँ कत अरति। 

सूर तब किन फेरि राखे पाइ अब केहि परति॥ 

उ-मधुरा 

रति की भावना के उत्तरोत्तर विकास और तीव्रता में मधुर रति का 
स्थान श्रन्तिम और सर्वोच्च समझा जाता है। मधुर भाव से भजन 
करनेवाले भक्त कृष्ण और गोपियां-विशेष कर राधा के मधुर प्रंम का 
चिंतन करते हैं, और स्वयं राधा रूप दाने की कामना करते हैं । मधुर प्रेम 
से सम्बन्ध रखनेवाली सूक्म से सूचह्म और छोटी से छोटी चेशओ्रों और 
ग्रवस्थाओं का इन भक्त-कवियों ने श्रत्यन्त विशद रूप से विस्तार-पूर्वक 
चित्रण किया है। हिन्दी का कृष्ण-साहित्य, इसी कारण, स्त्री-पुरुप की 
ऐहिक लीलाश्ों से इतना अधिक ओत-प्रोत है; और यही कारण है कि 
कृष्ण-साहित्य शुद्ध धार्मिक साहित्य होते हुए भी शुद्ध लीकिक साहित्य के 
सभी गुणों से युक्त हे। कृष्ण-साहित्य की ऐहिकता और “धार्मिक 
पवित्रता' से उसके सर्वथा मुक्त होने के कारण ही हिन्दी की साहित्यिक- 
नेष्य और साहित्यिक-चिन्तना का इतना विकास और वित्तार हे सका है । 


रीतिकालीन साहित्य के नाम से अमिह्ित होनेवाले काब्य में वैष्णव 
द् 


दर हिन्दी के वैष्णव कवि 


साहित्य की सर्वप्रधान प्रवृत्ति--राघा-कृष्ण का प्रेम ही प्रायः एकान्त रूप 
से विराजमान है। वैष्णव कवियों के ये नायिका-नायक तथा उनकी 
सखियाँ और सखा हिन्दी साहित्य की परम्परा को निश्चित और सीमित 
करने में सहायक हुए। यह परम्यरा आज तक अपने क्ञीण रूप में 
विद्यमान है और साहित्य को प्रेम के मधुर-भावों से श्रनुप्रारितत करती 
रहती है। इसी के कारण हिन्दी-साहित्य और धर्म का सम्बन्ध 
शताब्दियों तक अटूट रहा। अत्यन्त लौकिक होने पर भी राधा और 
कृष्ण के नाम साहित्य को एक प्रकार की पवित्रता और धार्मिकता से 
अनुरक्षित कर देते हैं। भिखारीदास ने शुद्ध साहित्यिक-चेष्र में अपनी 
नम्नता और सनन्‍्तोष प्रकट करने के लिए कहा ही था-- 
आगे के सुकवि जौ रीमिडें तो कविताई, 
न तु राधिका कन्हाई के सुमिर्न को बहानो है | 

हिन्दी का कृष्ण-परक वैष्णव-साहित्य प्रेम-क्रीड़ाओं और विलास- 
लीलाओों के वर्णन से भरा पड़ा है। यूरदासजी ने साहित्य में वर्णन 
करने योग्य प्रेम से सम्बन्ध रखनेवाली कोई बात नहीं छोड़ी है। संयोग 
और वियोग »शज्लार की समस्त अवस्थाओं, नायक-नायिकाश्रों की समस्त 
चेष्ठाओं और सखियों-दूतियां आ्रादि के विस्तृत विवरण, श्रज्ञार रस के 
भाव, अ्नुभाव, व्यभिचारी भाव, अलक्लार, वक्रोक्ति आदि साहित्य के समग्र 
उपकरणों को हम सूरसागर में पा सकते हैं । हिन्दी का केवल एक ग्रन्थ-- 
सूरसागर हिन्दी-साहित्य के कम से कम तीन चौथाई का प्रतिनिधित्त कर सकता 
है । सूरदास के समय पर विचार करते हुए हम कह सकते हैं कि हिन्दी के 
प्रायः समस्त कवियों और श्राचार्यों ने सूरदास से प्रेरणा लेकर साहित्य 
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के भाण्डार को भरा है; परन्तु फिर भी उनकी समता करनेवाला एक 
भी कवि अद्यावधि उत्पन्न नहीं हुआ। यहाँ पर कृष्ण-साहित्य से 
श्रज्ञारीय प्रेम के प्रतिनिधि-स्वरूप उदाहरण देना प्रायः असम्भव है| 
फिर भी कुछ थोड़े से उदाहरण दे देना समीचीन होगा । 

सूरदासजी ने राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण पूर्ण और 
सम्यक्‌ रूप से किया है। सूरसागर में राधा और कृष्ण का प्रसन्ञ 
खण्डकाव्य के रूप में मिलता है, जिसमें प्रेम के उद्धव, विकास, 
और प्रफुल्ल बिलास क्रीढ़ाओं का ब्योरेवार विवरण दिया गया है। राधा 
ओर कृष्ण की लीला काव्य के दृष्टिकोण से प्रथम श्रेणी का 
उदाहरण है । 

कृष्ण के ज्जञार रस के ग्ालम्बन-रूप का वर्णन करने *के बाद 
सूरदास यमुनातट पर खेलते हुए राधा ओर कृष्ण के प्रथम मिलन का 
वर्णन करते हुए कहते हैं-- 

बूफत श्याम कौन तू गोरी । 

कहाँ रहति काकी है वेटी देखी नहीं कहूँ त्रज खोरी ॥ 

काद्दे को हम त्रज तन आवति खेलति रहति आपनी पौरी। 

सुनति रददति श्रवणनि नंद ढोटा करत रहत माखन दघि चोरी ॥ 

तुम्देश कहा चोरि इम लैंहें खेलन चलो संग मिलि जोरी | 

'सूरदास' प्रभु रसिक-सिरोमणि ब्रातन भुरद राधिका भोरी ॥ 

“मोरी राधिका' के भरमाकर कृष्ण उसे अपने प्रेम-पाश में इस प्रकार 
बद्ध कर लेते हैं कि कृष्ण के बिना उसका और उसके बिना कृष्ण का 
व्यक्तित्त अधूरा रह जाता है। सूर ने राधा और कृष्ण के संयोग » गार 
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का चित्रण अत्यंत विस्तार और स्पष्टता से किया है। वेष्णव भक्ति के 
मधुर रस से अपरिचित आलोचक उस चित्रण के नम्म और अश्लील कह 
सकते हैं; परन्तु वास्तव में उसके धार्मिक पहलू के सामने रखकर उसके 
ऊपर इस प्रकार का कोई लांछुन नहीं लगाया जा सकता । जैसा कि ऊपर 
दिखाया जा चुका है, सूरदास ने राधा-ऋष्ण के सुरतांत की रूप-छबि का भी 
उसी भक्ति-भावना के साथ चित्रण किया है, जिससे उनके बाल-बेप का। 
वह रूप भी भक्तों के ध्यान का ही विषय है। सूरदासजी कहते हैं-- 
कृष्ण की प्रेम-क्रीड़ाएं, सरदासजी ने राधा और कृष्ण तक ही सीमित 
नहीं रखी हैं। यद्यपि कृष्ण की रति-क्री़ा राधा के साथ जितनी स्पष्टता 
और गहनता के साथ व्यक्त की गई है, उतनी और गोपियें के साथ नहीं; 
फिर भी उनकी रास-क्रीड़ा, दानलीला आदि में अन्य गोपियाँ भी समान 
भाग की अधिकारिणी हैं । 
जिस प्रकार सूरदास ने कृष्ण और गोपियें---विशेषकर राधा के संयेग 
श्रज्वार के प्रत्येक पहलू का काव्यमय चित्रण किया है, उसी प्रकार वियेग 
श्रज्ञार का भी | राधा और अन्य गोपियें की वियेग-ल/ला सूरदास के काव्य 
की अप्रतिम निधि है। कृष्ण के वियाग में गोपियों को मधुवन का हरा 
रहना तक गवारा नहीं है-- 
मधु बन तुम क्यों रहत हरे १ 
विरद वियाग स्यामसुंदर के ठाढ़े क्‍यों न जरे॥ 
तुम हो निलन न लजा तुमको फिर सिर पुहुप धरे । 
ससा सियार अरु वन के पखेरू घृग ध्रृग सबन करे ॥ 
कौन काज ठाढ़े रहे बन में काहे न उकठ परे। 
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कपट हेतु किया हरि हमसे हित खेटे होंहि खरे ॥ 
नैनन ते बिल्लुरे नँंदनंदन चित ते नाहिं टरे। 
सूरदास प्रभु-विरद्व दवानल नख सिख लों पसरे॥ 
कृष्ण की रति-क्रीड़ा के समय अपने किंचित्‌ मान का स्मरण करके 
गोपियाँ अपने को धिककारती हैं-- 
नहिं विसरति वह रति ब्रजनाथ | 
दी जु रही हठि रूठि मौन धरि सुख ही में खेलत इक साथ ॥ 
पचि हारे में मनाया न मानों आपुन चरण छुए हरि हाथ। 
तब रिस धरि साई उत मुख करि भुकि माँक्ये उपरेना माथ ॥ 
रो न परे सुप्रेम ग्राठुर अति जानी रजनी जात अकाथ। 
सूरस्याम सौं ठगी महानिसि पढ़ि जु सुनाए प्रात के गाथ ॥ 
प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक काल और ऋतु गोपियों के लिए एक नवीन 
व्यथा का कारण होती है। आकाश में उमड़ी हुई श्याम धरयाओं के 
देग्वकर वे कहती हैं -- 
किर्धों घन गर्जत नहिं उन देसनि | 
क्रो हरि दरपि इन्द्र हठि बरजे के्धों दादुर खाये सेपनि ॥ 
क्िथों उहि देसन गवन-गम छाँढ़े घरनि न बूंद प्रवेसनि | 
चातक मोर काकिला उद्धि वन वधिकन वधे विसेपनि ॥ 
किधों उद्दि देस बाल नहिं भूलति गाब्रति सस्बिन सुदेसनि । 
“सूरदास! प्रभु पैथिक न चलहीं कासों कहों संदेसनि ॥ 
क्रृष्ण का उद्धव के द्वारा भेजा हुआ संदेश और गोपियों का उपालंभ 
जा कृष्ण-काव्य में “भ्रमरणीत' के नाम से प्रसिद्ध है, सूरदास के «7 गार- 
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काव्य का शिरोमणि तथा हिन्दी-साहित्य की समृद्धि का एक प्रधान कास्ण 
है। विय्रोग »४गार के अंतर्गत जितने अधिक संचारी भावों का समावेश 
सूरदास ने किया है, उतना अन्य किसी कवि ने नहीं कर पाया । कितनी 
कट व्यथा के साथ गोपियाँ कहती हैं-- 
मेरे जिय यहै परेखो आवे । 
सरबस लूटि हमारा लीनो राज कूबरी पावे॥ 
तापर एक सुनी री अज़ुगत लिखि लिखि योग पठावे | 
'सूर! कुटिल कुबिजा के द्वित का निगुण वेद वतावें ॥ 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, क्ृष्णपरक वैष्णव-साहित्यें की परम्परा 
सूरदास के काव्य से ही आरम्भ होती है; श्रतः परवर्त्ती वैष्णव कवियों ने 
यत्तिंचित्‌ अंतर के साथ उसी परम्परा के अनुसार अपनी भक्ति की 
अभिव्यज्ञना की है। नंदंदास ने श्रपने रासपंचाध्यायी और मँवरगीत में 
संग्रेग और वियेग दोनों के अंतर्गत मधुर प्रेम की श्रभिव्यक्ति की है । 
गस-क्रीड़ा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं-- 
सकल तियन के मध्य साँवरों प्रिय सोमित अ्रस । 
रत्ावलि-मधि नील मनी अदभुत भलके जस ॥ 
नव मरकत मनि स्थाम कनक-मनिगन-्रज वाला | 
बृदावन की रीक्रि मनों पहिराई माला॥ 
नूपुर, कंकन, किंकिनि करतल मंजुल मुरली । 
ताल, मदंग, उपंग, चंग एके सु जु-रली ॥ 
मृदुल मधुर टंकार ताल भांकार मिली घुनि। 
मधुर जंत्र की तार भँवर गुजार रली पुनि ॥ 


हिन्दी का वैष्णव-साहित्य ष 


तैसिय मृदु पद पटकनि चटकनि करतारनि की । 
लग्कनि, मटकनि, भलकनि कल कुएडल हारन की ॥ 
साँवरे पिय के संग दतति यों ब्रज की बाला । 
जनु घनमंडल मंजुल खेलति दामिनि बाला ॥ 
छुबिलि तियनि के पाछे श्राद्ले बिल्लुलित वेनी । 
चंचल रूप लतानि संग डोलति अ्रलि सेनी ॥ 
मोहन प्रिय की मुसकनि ढलकनि मार मुकुट की | 
सदा बसी मन मेरे फरकनि पियरे पठ की ॥ 

'मँबरगीत' तो विरह का काव्य है ही; परन्तु सूरदास के “मभँवरगीत' 
की भाँति उसमें रस का उतना सुन्दर परिपाक नहीं हुआ है । व्यभिचारी 
भावों की श्रपेज्ञा उसमें तकपूर्ण वाद-विवाद की प्रधानता श्रधिक है । फिर 
भी यत्र तत्र कोमल भावों का प्रकाशन अवश्य हुआ्रा है-- 

कैसे होहूँ द्रमलता वेलि बलल्‍ली बन माहीं । 

आबत जात सुभाय परै मापै परछाहीं ॥ 

सेऊ मेरे वस नहीं जो कछु करों उपाय | 

मोहन होंद्ि प्रसन्न जो यह बर माँगों जाय । 
--कृषपा करि देहु जु ॥ 

कृष्ण के प्रेम में मतवाली मीरा का तो एक-एक पद कृष्ण-प्रेम के रस 
भें सणबोर है । उसे राधा या गोपियों के माध्यम की भी आवश्यकता न थी, 
क्योंकि वह स्वयं कृष्ण के अपना पति मानकर भक्ति करती थी। यही 
कारण है कि उसके प्रेम में इतनी तन्‍्मयता तथा उसके काव्य भें इतनी 
ग्समत्ता पाई जाती है। मीरा कृष्ण के बिरह में दीवानी थी, अतः उसके 


ब्द हिन्दी के वैष्णव कवि 


काव्य में विप्रलंभ क्ञार का ही प्राधान्य है। उदाहरण के लिए कोई 
एक पद बिना विशेष चुनाव के लिया जा सकता है-- 
मैं गिरधर के रँगराती, सेयाँ मैं० | 
पचरँग चोला पहर सखी मैं म्रिरमिठ खेलन जाती | 
ओहि मिरमिट माँ मिलयो साँवरो खोल मिली तन गाती ॥ 
जिनका पिया परदेस बसत है लिख लिख भेजें पाती । 
मेरा पिया मेरे हीय वसत है ना कहुँ श्राती जाती ॥ 
हिन्दी के अन्य वैम्णव कवियों की कृतियों से भी कुछ थोड़े से 
उदाहरण दिये जाते हैं :-- 
आजु बन नीको रास बनाये | 
पुलिन पवित्र सुभग जमुना-तट मोहन बेनु बजायो। 
कल कंकन किंकिन नृपुर धुनि, सुनि खग म्ग सचु पायो। 
जुबतिन-मंडल मध्य स्थामघन, सारंग राग जमायौ ॥ 
ताल मृदल्ल उपज्न मुरज डफ मिलि रस-सिंधु बढ़ायौ। 
विविधि विसद दृषभानु-नंदिनी अ्रंग सुदज्ञ दिखायी ॥ 
अभिनय निपुन लटकि-लटि-लोचन भृक्रुटि अनन्द नचायौ। 
ततथेई ताथेई धरति नवल गति पति त्रजग़ज रिभायो ॥ 
सकल-उदार रृपति चूड़ामन सुख वारिद वरपायो। 
परिरंभन चुम्बन श्रालिंगन उचित जुबति जन पायो॥ 
बरपत कुसुम मुदित नभ-नायक इन्द्र निसान बजायो। 
जै श्री हितहरिबंस रसिक राधापति जस वितान जग छायो ॥ 
>हितहरिवंश । 


हिन्दी का वेष्ण॒व-साहित्य ६ 


भीजन लागे री दोऊ जन 
आँचरा की ओट करत दोऊ जन। 
अति उनमत्त रहत निसिवासर 
राग के रंग-रंगे दोऊ जन। 
श्री हरिदास के स्वामी स्यामा 
प्रेम परस्पर करत दोऊ जन ॥ 
-स्वामी हरिदास । 
ब्रन्दावन बैठे मण॒ जोबत बनवारी | 
सीतल मन्द-सुगन्ध प्रनवहै 
बंसीवट जमुना तट निपट निकट चारी | 
कुंजन की लता ललित कुसुमनि की सेज्या रचि 
ब्रैठे नटनागर नवलालनगिरधारी । 
सूरदास मदनमाहन तेरे मग जोबत 
चलहू वेगि दर्स देह तूहीं प्रानप्यारी ॥ 
--सूरदास मदनमोहन | 
हिंढोरो भूलति हैं. पिय प्यारी । 
श्री रँग देवी सुदेयी विसाखा झेषटा देत ललिता री ॥ 
श्री जमुना बंसीबट के तट सुमग भूमि हरियारी | 
तैसेई दादुर मोर करत धुनि सुनि मन हरत महारी ॥ 
श्रन रजनी दामिन ते डरपि पिय द्विय लिपटी सुकुमारी | 
जै श्री भट्ट निरस्त्र दंपति छवि देत अपनपी बारी ॥ 
"श्री भद्र । 


६० हिन्दी के वैष्णव कवि 


पिय को नाचन सिखवति प्यारी | 
वृन्दावन में रास रव्यो है सरद इन्दु उँजियारी ॥ 
मान गुमान लकुट लिये ठाढ़ी डरपत कुंज बिहारी। 
व्यास स्वामिनी की छवि निरखत हूँ सि हूँ सि दे करतारी ॥ 


- व्यासजी | 
आये मेरे नंद-नन्दन के प्यारे । 
माला तिलक मनोहर बानो त्रिभुवन के उजियारे ॥ 
प्रेम समेत वसत मन मोहन नेकहुँ टरत न यरे। 
हृदय कमल के मध्य विराजत श्री त्रजराज दुलारे ॥ 
कहा जानें कौन पुन्य प्रगट भयौ मेरे घर जो पधारे । 
परमानँद प्रभु करी निदावरि, वार बार हों वारे ॥ 
--परमानन्ददास | 
कबहुँ देखि हों इन नेननि | 
सुंदर स्याम मनोहर मूरति अंग अंग सुख दैननि॥ 
ब्रन्दावन विहार दिन-दिन प्रति गोप द्ंद संग लैननि। 
हैँ सि हँ सि हरपि पतौवनि पाव्रन बाँ टि वाँटि पय फैननि ॥ 
कुंभनदास, किते दिन बीते किये रेनु सुख-सैननि। 
अब गिरिधर विनु निसि अरु बासर मन न रहतु क्यों चैननि ॥ 
-कुँमनदास | 
ब्रैनु बजावत, गोधन गावत, ख्वार्न के संग गोमधि आये | 
बाँसुरी में उन मेरोई नाम ले साथिन के मिस टेरि सुनाये॥ 


हिन्दी का वैष्णव-साहित्य ६१ 


ऐ सजनी, सुनि सास के त्रासनि, नंद के पास उसासनि आये । 
क्रैसी करें रसखानि, तहीं चित चैन नहीं, चितचोर चुराये ॥ 
--रसखानि । 
माधुरी की कुझ्ज तारमें माद की लै सेज रची 
तिहि पर राजे अलबेले सुकुमार री। 
रूप तेज माद के जुगुल तन जगमगे 
हाव भाव चातुरी के भूपन सुढार री । 
नेद्र नीर नैननि की सैननि में रहे भीजि, 
- कौन रज्ञ बाढ़ जहाँ वोलिबाऊ भार री । 
अति ही आ्रासक्त सखी रही माहि जाहि जोहि 
हित श्रुव प्राननि कौ इहई अहार री ॥ 
-अशुबदास | 
रसिक रँगीले भली भाँतिन छब्रीले 
अन आनंद ससीले भरे महा सुख सार हैं। 
कृपाधन धाम स्याम सु दर सुजान, मेंद-- 
मूरति सनेही बिना बूमे रिभवार हैं। 
चाह आलवाल, और अंबाहद के कल्पतरू 
कीरति मयंक प्रेम-सागर अपार हैं। 
नित हित संगी, मनमेइन त्रिमंगी मेरे 
प्राननि-अ्रधार  नंदनंदन उदार हैं॥ 
कहाँ कर ते मुँदरिया डारी । 
मैं बलि जाऊँ वताय किसोरी व्‌ कबतें न निहारी ॥ 


हर हिन्दी के वैष्णव कवि 


आवत हैं भुज अंसन दीन्‍्दे ऐहो छेल विद्वारी। 
जो देखी तौ कहिए मोतें मुदित होत कत भारी ॥ 
चोरी चपल लगावति मोकों, न्याव करौ ठुम प्यारी । 
व्रन्दावन हित रूप दरस परी लाल फेट जब डारी ॥ 
“हित बृन्दावनदास । 

फिरत कहा है वीर बावरी भई सी तोहिं 

कौठ॒क दिखाऊँ चलि परे कुंज-द्वारी के | 
निमिप निहारे, डीटि कितहूँ न टरे, मारे 

नन्‍्द को कुमार मैन-सैन सुकुमारी के ॥ 
करने पसार करि हृगन लगाबें हटी 

बस पस्यौ गरबीली स्वारि सुकुमारी के । 
श्राई देखि हों हूँ और दिखाऊँ ताहिं चलि लाल 

चरन पलोटे व्रपभानु की कुमारी के ॥ 


ह्टी । 
देखो री यह नन्‍्द का छोरा बरछी मारे जाता है। 
बरछी सी तिरछी चितबन की पैनी छुरी चलाता है ॥ 
हम को घायल देखि बरेदरदी मन्‍्द मन्द मुसकाता है। 
ललित किसोरी, जखम जिगर पर नौन पुरी त्रुरकाता है ॥ 
-ललितकिसोरी | 


ऊपर कई बार कहा जा चुका है कि हिन्दी का रीतिकालीन साहित्य 
तरेष्णव-कवियों का ही उत्तराधिकार था। वेप्णव साहित्य के मधुर प्रेम ने 
डी वे परिस्थितियाँ पैदा कर दो जिनके कारण हिन्दी-साहित्य की इतनी सम्रद्ध 


हिन्दी का वैष्णव-साहित्य हरे 


हो सकी है। अ्रतः णाधा-कृष्ण के प्रेम का चित्रण रीतिकाल की कविता 
की सबसे प्रधान विशेषता है। भले ही इस प्रेम-चित्रण में भक्ति-भावना 
का उतना उन्मेष न समभा जाय, जितना भक्तिकालीन साहित्य में पाया 
जाता है, फिर भी रीतिकालीन कवि धार्मिक भावना से सर्वथा शूत्य ये, यह 
भी नहीं कहा जा सकता। नीचे के थेड़े-से उदाहरणों में भक्ति और 
श्र गार के मिश्रण की छुठा देखी जा सकती है-- 
तजि तीरथ हरि-रधिका-तन-दुति कर अनुराग | 
जिह्दिं ब्रज-केलि-निकुंज-्मण पग पग द्वात प्रयाग ॥ 
किती न गोकुल-कुलबधू, काहि. न किन सिख दीन | 
कौनें तजी न कुलगली, हे मुरली-सुर-लीन ॥ 
या अनुरागी चित्त की, गति समुमै नहिं काय | 
उ्यों-ज्यों डबे स्थाम रंग, त्यां त्यों उत्ल होय ॥ 
-बिद्दारी 
गशाधिका कान्द का ध्यान धर तब कान्ह हे राधिका के गुन गावें । 
त्यें अँसुवा बरसे बरसाने को पाती लिखे, लखि राधे को ध्यावें । 
राधे हे जाय घरीक में देव! सु-प्रेम की पाती ले छाती लगावें । 
आपने आपुह्दी में उरके, सुरके, उरमे, समु्े समुभावे ॥ 
देव 
आधुनिक काल के इस परम्परा के कवियों में साहित्विकता के साथ 
भक्ति-भावना भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है । 
हम चाकर राधा रानी के । 
ठाकुर श्री नँदनंदन के द्रपभानु लली ठकुरानी के ॥ 


६४ हिन्दी के वैष्णव कवि 


निरभय रहत, बदत नहिं काहू उर नहिं डरत भवानी के | 
'हरीचंद' नित रहत दिवाने सूरत अजब निवानी के ॥ 
>हरिश्रन्द्र 
छाबते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर-- 
गौन रौन-रेती सौ कदापि करते नहीं | 
कहै रतनाकर विहाय प्रेम-गाथा गूढ़ 
खौन रसना मैं रस और भरते नहीं। 
गोपी ग्वाल बालनि के उमड़त आँसू देखि, 
लेखि प्रलयागम हूँ नैंकु डरते नहीं। 
हती चित चाव जौ न रावरे चितावन कौ 
तजि ब्रज गाँव इते पा धरते नहीं ॥ 
--रत्ाकर 
सगुणोपासक वैष्णव कवियों की सामान्य विशेषताओं से परिचय पा 
लेने के वाद हम वेष्णव-साहित्य को राम ओर कृष्ण-भक्ति की धाराओं और 
उनके अंतर्गत विभिन्न उपधायाओं की विशेषताओं का विवेचन कर सकते 
हैं। हिन्दी के वैष्णव कवियों का व्यक्तिगत परिचय भी इन्हीं के साथ 
करा दिया जायगा | 
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अ्र-राम-काव्य की घारा 


जैसा कि पीछे निर्देश किया जा चुका है, हिन्दी के वैष्णव कवि उपा- 
सना-पद्धति के विचार से दो साम्प्रदायिक शाखाओं में विभक्त हो जाते 
हैं। एक शाखा के भक्त राम के उपासक हैं और दूसरी शाखा के कृष्ण 
के। काव्य में भी इन्हीं सम्प्रदायों के समानान्‍्तर राम और कृष्ण कान्यों 
की अलग-अलग धाराएँ हैं। दोनों धाराओं की समानताश्रों और 
विशेषताओं का यत्किंचित्‌ परिचय पिछले अ्रध्याय में दिया जा चुका है। 
साहित्यिक औ्रौर साम्प्रदायिक लोकप्रियता के विचार से कृष्ण-काव्य और 
कृष्ण-भक्ति ्रपेज्ञाकृत अधिक विस्तृत और प्राचीन है। पुराणों में भी 
क्ृष्ण-भक्ति का ही माहात्म्य गाया गया है। ऋष्णचरित्र के वर्णन करने- 
बाले पुराणों में विष्णु, भागवत, हरिवंश, ब्ह्मवैवत्त-श्रादि विशेष रूप से 
उल्लेख-योग्य हैं; ओर इन सबमें भागवत पुराण कृष्ण-लीला के विवरण 
और कृष्ण-भक्ति के माहात्म्य के विचार से सर्वोपरि है। रामचरित्र का 
भागवत में श्रन्य अवतारों से कुछु ही श्रधिक विस्तार के साथ वर्णन किया 
गया है, वैसे उसका स्थान कृष्णचरित्र की अपेक्षा अन्य अ्वतारों की 
भाँति गौण ही है। राम-चरित्र का श्रादि ग्रन्थ आ्रादि कवि वाल्मीकि- 
कृत रामायण है। वाल्मीकि के वाद अन्य अनेक कवियों ने राम के 
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चरित्र को काव्य का विषय बनाकर अनेक ग्रन्थों की स्वना की | परूतु 
गम-चरित्र पुराणों का प्रिय विषय न वन सका | तुलसीदास के रामचरित- 
मानस के पहले भक्ति-भाव-समन्वित राम-चरित्र का सम्यक्‌ वर्णन करनेवाले 
*अरध्यात्मगमायण' को छोड़कर और कोई उल्लेख-योग्ब ग्रन्थ नहीं लिखा 
गया। साम्प्रदायिक भक्ति के प्रचार की दृष्टि से भी राम-भक्ति कदाचित्‌ 
कृष्ण-भक्ति के समान लाक-प्रिय नहीं बन सकी । कृष्णु-भक्ति के अन्तर्गत 
अनेक सम्प्रदायों का होना उसकी लोक-प्रियता का प्रमाण है | साहित्य तथा 
जनता में राम-भक्ति को लोक-प्रिय बनाने का उद्योग उसी समय किया गया 
जब क्रृष्ण-भक्ति का वोलवाला था। गोस्वामी ठुलसीदास ने पुणाणों का 
गम्भीर अ्रध्ययन और मनन किया था। उनके “रामचरितमानस' पर 
पुराणों की--विशेषकर श्रीमद्धागवत पुराण की गहरी छाप है: परन्तु 
उन्होंने पुराणों के प्रिय विष्णु के कृष्णावतार को छोड़कर रामावतार को 
अपनी भक्ति और काव्य के लिए चुना। इससे स्पष्ट रूप से प्रकट होता है 
कि उन्हे कृष्ण की भक्ति-पद्वति और उपासना-मार्ग से गम्भीर मतभेद था | 
रामचरितमानस के अध्ययन के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष और दृढ़ हो जाता 
है: क्योंकि उसमें राम-भक्ति को क्रृष्ण-भक्ति के समानान्तर रखने का 
सचेष्ट प्रयत्न स्पष्ट रूप से किया गया जान पढ़ता है। इतना होने पर 
भी राम-काव्य और राम-भक्ति में उतनी विविधता और उतना विस्तार न 
ञ्रा सका। तुलसीदासजी के वाद राम के चरित्र को काव्य-बद्ध 
करनेवाला कोई प्रसिद्ध कवि नहीं हुआ । काव्य और भक्ति-प्रचार दोनों 





| से सीमित होने के कारण ही गम-काव्य पर हम पहले विचार करना 
उचित समभते हैं । 
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रामानुजाचाये और रामानन्द 
राम-भक्ति की परम्परा पर विचार करके परिडतजन सामानुजाचार्य 


के समय तक पहुँचते हैं । यद्यपि रामानुजाचार्य ने राम की उपासना की 
नींव नहीं डाली; वे विष्णु और लक्ष्मी के उपासक थे, फिर भी भक्ति-पथ 
में मर्यादा पर ज्ञोर देने के कारण तथा दाशनिक विचारों में गम-भक्त 
कैश॒वों की उनसे समता होने के कारण, उनकी शिक्षाएँ मर्यादावादी 
स्मार्त वैष्णवों का आ्ादि-लोत समझी जाती हैं। भक्ति के प्रचारक जिन 
आचायों का निर्देश किसी पिछले अ्रध्याय में किया गया है, उनमें एक भी 
ऐसा नहीं था, जिसने राम-भक्ति को अपनाया हो | रामानुजाचार्य की 
चौथी या पाँचवीं शिष्य-परम्परा में स्त्रामी रामानन्द हुए। उन्होंने अवश्य 
रामोपासना का प्रचार किया । रामानन्द के विषय में यह निश्चय-पूर्वक 
नहीं कद्दा जा सकता है कि रामायासना की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली। 
ऐसा जान पड़ता है कि रामोपासना रामानन्द के पहले से ही किसी न किसी 
रूप में उत्तर भारत में प्रचलित रही हागी; और वाल्मीकीय रामायण के 
मर्यादापुरुपोत्तम राम उस समय तक धीरे-धीरे श्रवतार और ब्रह्मपद पर 
प्रतिष्ठित हो गये होंगे; क्योंकि धमम-प्राण भारत देश में राम-जैसे ग्रादर्श- 
वादी चरित्र यदि अवतार-पद के अधिकारी न हो जायों तो आश्चर्य की 
ब्रात है। अध्यात्मरमायण में राम अवतार और इशष्टदेव के रूप में 
विराजमान हैं) इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रामोपासना 
उन दिनों काफ़ी प्रचलित हो गई होगी । यह हो सकता है कि गोस्वामी 
तुलसीदासजी के पहले राम-काव्य के राम का चरित्र वैष्णवों की उपासना- 


पद्धति में मनन और कीत्तंन का विषय न हो सका हो, परन्तु राम-नाम का 
3 
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प्रचार बहुत पहले से हो चला होगा। रामानन्द की शिषप्य-परम्पण में 
होनेवाले कबीर आदि सन्त भक्तों ने भी रामनाम का माहात्म्य बहुत गाया 
है। इस बात का निर्देश पीछे किया जा चुका है। स्व्रामी गमानन्द 
ने रामनाम और रामकाव्य के राम के चरित्र में अन्येन्य सम्बन्ध स्थापित 
किया था, इसका प्रमाण उनके रचे हुए बताये जानेवाले दो-तीन पदों से 
मिलता है | 


गोस्वामी तुलसीदासजी 


गोस्वामी तुलसीदासजी ने राम के चरित्र का वैष्णव उपासना- 
पद्धति में सम्मिलित करके राम-भक्ति को क्रृष्णु-भक्ति के समकक्ष रक्‍्खा। 
राम ओर कृष्ण दोनों विषूणु के अवतार थे, परन्तु दोनों की उपा- 
सना-पद्धति में तात्त्विक भेद है। दोनों में ऊपरी समानता कदाचित्‌ 
कृष्ण-भक्ति की लोकप्रियता की सूचक है । यदि ऐसा है तो गोस्वामी 
तुलसीदासजी के हम एक महद्दान्‌ विचारक्त ओर लोकनायक के उच्च 
पद पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं, क्योंकि वेष्णत्र-भक्ति में उन्होंने मर्यादावाद 
का समावेश करके उसका समस्त स्वरूप ही बदल देने की चेष्टा की थी। 
उनकी लोकप्रियता उनकी सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है | 

तुलसीदासजी ने अपने रामचरितमानस में धार्मिक एवं सामाजिक 
त्ञेत्रों में प्रचलित विभिन्न सिद्धान्तों और विश्वासां का एक समन्व्रयात्मक 
रूप उपस्थित करने की चेश की है । “रामचरितमानस” भारत की युग- 
युग की चिन्तना का एक सार है। तुलसीदासजी ने स्वयं ग्रन्थ आरम्भ 
करते हुए कह्ा है-- 
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नानापुराणनिगमागमसम्मतं॑ यद्‌ रामायणे निगदित क्वचिदन्यतो5पि। 
स्वान्तःखुखाय तुसली रुनाथगाथा-भाषानिवन्धमतिमझुलमातनोति ॥ 


“अनेक पुराण, वेद, शास्त्र, रामायण तथा अन्य ग्रन्थ तुलसी के 'राम- 
चरेतमानस' के निर्माण में सद्वायक हुए हैं। तुलसीदासजी ने परस्थर- 
विशेधी सिद्धान्तों का जे सामंजस्य किया है बद उन्हें एकदम लोकनाय- 
कत्व के सर्वोच्च पद का अधिकारी बनाता है, क्योंकि इधर अनेक 
शताब्दियों से कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं उत्न्न हुआ, जिसकी कृति ने 
लेक-जीवन के रामचरितमानस के समान अनुप्राणिणित और अग्रसर किया 
ह। यद्यपि पुराणों में और स्वयं भागवत में भी मयादा--सदाचार और 
कर्मकाए्ड का महत्त्व और विस्तार प्रचुर मात्रा में हे, परन्तु व्यावहारिक रूप 
से कृष्ण-भक्ति में तथा आचायों-द्वारा प्रचारित भक्ति में भी मर्यादा-मार्ग 
को सर्वथा गौण माना जाता था। पीछे उद्धुत किये हुए भागवत-माहात्म्य 
के ग्रवतरण से समाज की जिस अवस्था का परिचय मिलता है, उसमें 
तुलसीदासजी के समय तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था; यह 'रामचरित- 
मानस' और कवितावली से स्पष्ट जाना जा सकता है। उत्तर-कारड में 
कलियुग का वर्णन करते हुए तुलसीदासजी कहते हैं-- 


बरन धर्म नहिं आलम चारी | श्रुति विराध रत सब नस्नारी ॥ 

द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन | केउ नहिं मान निगम अनुसासन ॥ 

मारग सोइ जा कह जा भावा | पंडित साइ जे गाल बजावा ॥ 

मिथ्यारम्म दंभ रत जाई। ताकहुँ संत कहृद सब कोाई॥ 
> > ९ >८ 
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नारि वरिवस नर सकल गोसाई । नाचहिं नट मर्कट की नाई ॥ 
सूद्र द्विजन्ह उपदेसहिं ग्याना | मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना ॥ 
सब नर काम लोभ रत क्रोधी । देव विप्र श्रुति संत विरोधी ॥ 
गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी | भजहिं नारि पर पुरुष अभागी ॥ 
सौभागिनी विभूषन हीना | विधवन्द के सिंगार नबीना॥ 
गुर सिष्र बधिर अंध का लेखा | एक न सुनइ एक नहिं देखा ॥ 
हरइ सिध्य-धन सेक न हरई | से गुर घोर नरक महँ परई ॥ 
मातु पिता वालकन्दि बोलावहिं | उदर भरे साइ धर्म सिखावहिं ॥ 
अर है >< > 


वादहिं सूद्र द्विजन्ह सन- हम तुम्हते कछु घराटि | 
जानइ ब्रह्म से बिप्रवर. आ्ँखि देखावहिं डाटि ॥ 


पर त्रिय लंपट कपट सयाने | मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ 
तेइ अभेद वादी ज्ञानी नर | देखा मैं चरित्र कलिजुग कर ॥ 
आपु गये अरु तिन्दहू घालहिं। जे कह-ुँ सत मारग प्रतिपालहिं। 
कल्यकल्प भरि एक एक नरका । परहिं जे दृषहिं श्रुति करि तरका ॥ 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा | ्वपच किरात काल कलवारा ॥ 
नारि मुई ग्रह संपति नासी | मृड़ मुड़ाइ होहिं संन्यासी | 
ते विप्रन्ह सन आपु पुजावहिं | उमय लोक निज हाथ नसावहिं | 
विप्र निरंच्छुर लोलुप कामी | निराचार सठ त्रपली स्वामी ॥ 
शू द्र करहिं जप तप त्रत नाना | वेट बरासन कहहिं पुराना । 





सब नर कल्पित करहिं अचारा | जाइ न बरनि अ्रनीति अ्पारा। 
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समाज की इस दयनीय अवस्था को देखकर ठुलसीदासजी को निराशा 
नहीं हुई : बल्कि उन्होंने इस वस्तुस्थिति से उप्न्न होनेवाली आर लोगों 
की घबराहट को दूर करने के लिए आ्राश्वासन दिया है :-- 
कलिजुग सम जुग आन नहं, जौ नर कर विश्वास | 
गाइ राम गुन गन विमल: भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 
>< ८ >८ >८ 
कलिजुग केवल हरि गुन गाहा | गावत नर पाव६ भवथाहा ॥ 
कलिजुग जोग न जाप न ग्याना | एक अधार राम गुन गाना ॥ 
सब भरोस तजि जो भजि रामहिं | प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहिं ॥ 
सोइ भव तर कल्ु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि मारी ॥ 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा | मानस पुन्य होद्धि नहिं पापा ॥ 
निणशा के अन्धकारपूर्ण वातावरण में हमारे कवि ने समाज का 
प्रतिबिम्ब उतारकर रख देना अपना कर्त्तव्य नहीं समझा । उसने अन्ध- 
कार की घटाओं को हटाकर भानुकुल-भानु के प्रखर-प्रकाश से दिग्दिगन्त 
को श्रालोकित कर दिया । तुलसीदासजी ने जनता के सामने राम का 
दु'-संद्वारक, प्रजापालक रूप रखकर तथा समाज का उचित दिशा की ओर 
पथ-प्रदर्शन करके, जीवन के रहने येग्य बनाने का श्रभूतपूर्व प्रयक् 
किया । कृष्ण-भक्ति केवल लोकरक्षन कर सकती थी; कृष्ण के चरित्र में 
लाक की रक्षा का भाव उस प्रकार नहीं था, जिस प्रकार राम के चरित्र 
में। पिछले अध्याय में ब्रताया जा चुका दे कि तुलसीदासजी की भक्ति 
का दृष्टिकोण दास्य भाव का था, अतः उन्होंने राम के ऐश्वर्थ और 
विक्रम का वर्णन विशेष रूप से किया है। कृष्ण की सख्य, वात्सल्य 
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और मधुर भाव की भक्ति का दृष्टिकोण इससे सर्वथा मिन्न है। ठुलसी 
की भक्ति का दृष्टिकोण न केवल उनकी प्रकृति के अनुकूल था, बल्कि 
समाज की तत्कालीन परिस्थितियों के भी अनुकूल था। सच तो यह है कि 
यह समाज की एक महान्‌ ग्रावश्यकता और माँग थी । ठुलसीदासजी ने 
उस मांग की पूर्ति जिस ढज्ज से की वद भारतीय समाज और साहित्य में 
चिरस्मरणीय रहेगा । रामचरितमानस द्वारा उपस्थित किये आदशों को 
दुदरने की यहाँ पर श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक हिन्दू चाहे वह 
किसी सम्प्रदाय का क्‍यों न हो, उनसे भली भांति परिचित है। यह 
परिचय केवल मानस” के पठन-थाठन से ही नहीं प्राप्त हुआ | पठन- 
पाठन के दृष्टिकोण से तो “मानस! अ्रद्वितीय ग्रन्थ है ही ; अशिक्षित तथा 
निरक्षर हिन्दू भी उसका नाम आदर से लेते हैं, उसकी कथा से परिचित 
हैं, तथा उसकी शिक्ञाओं और उसके द्वारा बताये गये आदशों के अनुसार 
अपने जीवन की गति-विधि बनाने का प्रयत्ञ करते हैं। “रामचरितमानस' 
की कथा और उसकी शिक्षाएँ उत्तर भारत के हिन्दू समाज के वातावरण 
में इतनी ग्रधिक व्याप्त हे गई हैं कि हम अपने दैनिक जीबन में उसके 
उदाहरणों और वाक्यों के शाही सिक्कों की तरह इस्तेमाल करते हैं। 
“रामचरितमानस' भोपड़ी और राजमहल, ज्ञानी और भक्त, अनुरक्त और 
विरक्त, शिक्षित और श्रशिक्षित, स्री और पुरुष, वालक और वृद्ध-- 
संक्षेप में समाज के प्रत्येक विभाग के मिन्न भिन्न छोरों के जोड़नेवाली 
श्र खला है । 

*रामचरितमानस' इतना लोकप्रिय क्यों हुआ ? इस प्रश्न के उत्तर 
की 9२ ऊपर सड्लेत किया जा चुका है। तुलसीदासजी की काबव्य-प्रतिभा 
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उसकी इतनी लेक-प्रियता के लिए काफ़ी नहीं है। उसकी लेक-प्रियता 
का कारण है उसके द्वारा उपस्थित किया हुआ युग युग से चले आते हुए 
विभिन्न आदशों में सामज्ञस्य। “रामचरितमानस' भारतीय ईश्वरवाद, 
भारतीय समाजशात्त्र, स्मार्त विधि-निषेध, श्राचार-विचार, साम्प्रदायिक 
सिद्धांत आदि क्षेत्रों में की गई युग युग की चिंता और साधना का 
समन्वयात्मक प्रतिफल है। “रामचरितमानस' के द्वारा तुलसीदास का 
व्यक्तित्व उनके तत्कालीन, भूत और भावी युगों का छूता हुआ 
नज़र आता है। इसी से कवि और मनीषी वुलसीदास की मद्त्ता का 
ग्न्दाज़्ञ लगाया जा सकता है। तुलसीदास के काव्य में वैष्णव भक्ति 
साम्प्रदायिक न्षेत्र से निकलकर स्वतंत्र वातावरण में समाज के विभिन्न दलों 
और स्तरों को मिलाती हुई दिखाई देती है। पर इसका मतलब यह नहीं 
है कि तुलसीदास जी साम्प्रदायिकता के दायरे का तोड़कर ऐसा समाज निर्माण 
करना चाहते थे, जिसमें भिन्न-भिन्न संप्रदाय न हों । उनका उद्देश्य यह था 
अवश्य, पर उनका दृष्टिकोण विश्व-बन्धुत्त और सुलह-कुल के उदार-प्रचारकों 
से भिन्न था। असल में तुलसीदास सम्प्रदाय के दायरे का तोड़ने के 
पक्तपाती नहीं थे, बल्कि उसे श्रधिक से अधिक विस्तृत करना उनका उद्देश्य 
था--इतना विस्तृत कि उसकी सीमा के भीतर सारा समाज थ्रा जावे । 
गम के प्रति भक्ति और श्रद्धा होना उनके दृष्टिकोण से प्राणिमात्र का परम 
कर्त्तव्य था। यद्द एक ऐसा विषय था जिसमें वे किसी से कोई समभौता 
नहीं कर सकते थे। इसी एक बात को लेकर उनके ऊपर साम्प्रदायिक 
संकीर्णता और अनुदारता का लाजछन लगाया जा सकता है। “जाके प्रिय 
न राम बैदेही। तजिये ताहि काटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही ।! वाला 
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पद तथा इसी भाव के अन्य अनेक अब्तरण उनके ग्रन्थों से प्रमाणरूप 
उपस्थित किये जा सकते हैं। इस विषय में तुलसीदासजी की स्थिति 
श्रयुक्ति-युक्त नहीं है। जब रामभक्ति की महिमा अ्रसीम है, जब राम- 
नाम में साधारण रूप से असंभव की कोटि तक पहुँचनेवाली क्षमता है, 
तब भी यदि कोई उसे नहीं अपनाता, ते उसके साथ मैत्री का सम्बन्ध किस 
प्रकार रक्खा जा सकता है ? और राम से अमैत्री ! तुलसीदासजी के 
समच्ष यह बात मनुष्य मात्र के लिए अपनी स्थिति का भान रहते हुए 
असम्भव मालूम होती थी. क्योंकि उनके राम अमर-कथा के चरितनायक- 
भर नहीं थे; न वे केवल सम्प्रदाय के इश्देव मात्र थे. बल्कि उनके 'राम 
पखह्म ईश्वर थे । उनमें विश्वास न करने का ताल था अपनी स्थिति में 
विश्वास न करना--नास्तिक होना। कौसल्या के घर में जन्म लेने के 
अवसर पर ही राम ने अपने विराट रूप का दर्शन कराके इस विषय में 
किसी प्रकार के सन्देह को न उठने देने का उपक्रम किया है-- 
देखरावा मातहि निज, ग्रदभुत रूप अखण्ड | 
रैम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥ 
अगनित रवि ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ 
काल कम गुन ग्यान सुभाऊ | साउ देखा जे सुना नकाऊ॥ 
देखी माया सब विधि गाढ़ी | ग्रति सभीत जोरे कर ठाढ़ी ॥ 
देखा जीव नचावइ जाही | देखी भगति जो छोरइ ताही ॥ 
यही नहीं, स्थान-स्थान पर तुलसीदासजी ने राम के ब्रह्मरूप का निर्देश 
और व्याख्या की है, भले ही उनका ऐसा करना ग्ालोचकों की दृष्टि में 
काव्य के स्वाभाविक रस में व्याघात पहुँचानेवाला हुआ हो | गोस्वामीजी 
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का असली उद्देश्य राम के प्रति अपनी भक्ति का प्रकाशन तथा उनकी 
भक्ति को इस रूप में प्रदर्शित करना था कि वह मनुष्य-मात्र को ग्राह्म 
हो सके । 
तुलसी का काव्य 

ठुलसीदासजी का कवित्व इस विषय में उनका सहायक हुआ | वे 
प्रकृत्या कवि थे । भक्ति और काव्य का जैसा सुथरा समन्वय 'रामचरित- 
मानस में हुआ है, वैसा अन्यत्र नहीं मिल सकता । कृष्ण काव्य में ऐहिकतः 
की पराकाष्ठा होने के कारण वह कालांतर में अपने धार्मिक पद से धीरे-धीरे 
गिरता गया और अन्त में साहित्यिक आलोचकों की दृष्टि में पूर्ण लोकिक 
काव्य बन गया; परन्तु तुलसी के राम-काव्य में धार्मिकता और कवित्व 
इस प्रकार दूध-पानी की तरह मिल गये हैँ कि एक का दूसरे से अलग नहीं 
किया जा सकता । भले ही एक दूसरे का प्रभावित कर ले, पर एक के 
कारण दूसरे का पराभव नहीं दवा सकता। समय के प्रवाह में रामचरित- 
मानस का कविल्व ओर धार्मिकता अत्तुण्ण हैं; भक्त और साहित्यप्रेमी दोनों 
उसे अ्पनी-अ्रपनी अ्रतुलनीय सम्पत्ति मानते हैं । 

चरित-काव्यें में रामचरितमानस अद्वितीय है। श्रमर-क्रथा के 
नायक राम के व्यक्तित्व के उत्तरोत्तर विकास की दृष्टि से 'मानस' अंतिम 
ओर सर्वोपरि स्थान का अधिकारी है । वाल्मीकि के राम मर्यादापुरुषोत्तम 
हैं; परन्तु हैं मानव ही वे अतिमानव भी नहीं हैं . क्योंकि ग़लतियाँ वे भी 
करते हैं और उन ग़लतियों के लिए वाल्मीकि उनकी खरी आलोचना भी 
करते हैं। परन्तु धीरे-धीरे राम के व्यक्तित्व में त्रिकास हुआ और उनका 
रूप अ्रवतारी पुरुषों में सम्मान से लिया जाने लगा। अध्यात्मरामायण' 


१०६ हिन्दी के वैष्णव कवि 


के राम विषणु के अवतार हैं और अलौकिक शक्तिसमन्न हैं। परन्तु 
तुलसीदास ने इस व्यक्तित्व में पूर्णता ला दी। उनके राम पूर्ण-तरह्म हैं ; 
ओर पूर्ण-मानव दें । उनका ब्रह्मपद सर्वोपरि है; और मानवों में उनका 
आदर्श सर्वथा अनुकरणीय होते हुए भी अ्रतर्क्य और अगम्य है। “राम- 
चरितमानस' के अन्य चरित्र राम के व्यक्तिल के प्रकाशन में ही सहायक 
हैं: राम से स्वतन्त्र उनकी कुछ भी सत्ता नहों है। सच तो यहद्द दे कि 
राम से स्तन्त्र थ्रन्य किसी वस्तु की सत्ता नहों है। “सीय राम मय सब 
जग जानी । करूँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥” के दार्शनिक सत्य को 
तुलसीदास ने काव्य में भी चरितार्थ करके दिखा दिया है। रामचरित- 
मानस का समाज राम के व्यक्तित्व का लोक में विस्तार मात्र है। लेकिन 
इसका यह्द मतलब नहीं है कि 'मानस' के अन्य पात्र अधूरे और गौण हैं। 
उनकी अपूर्णता और अ्रप्रधानता की बात केवल सापेक्ष है; यों सभी पात्र 
अत्यन्त स्वाभाविक, जीवित और अपने में पूर्ण हैं; सभी अपने-अपने 
स्थान पर आदर्श रूप हैं ओर एक वात जो सबको एक शटंखला में बद्ध 
करती है, राम की भक्ति है। मानस का एक-एक पात्र राम का भक्त है, 
यहाँ तक कि रावणादि राक्षस भो जो प्रकट रूप में राम के घोर विरोधी 
और वैरी हैं, परोक्न रूप से राम के अनन्य भक्त हैं। अन्तर केवल इतना है 
कि उनकी भक्ति का दल्ल अन्य भक्तों से भिन्न है । फल के विचार से उनकी 
भक्ति किसी क़द॒र न्यून नहीं है । धार्मिक भाषा में कह सकते हैं कि सबको 
गम अपने धाम का निवासी बनाना स्वीकार करते हैं। साहित्यिक भाषा में 
कह सकते हैं कि सबका राम के व्यक्तित्व से ही उदगम होता है और उसी 
में समाहार । चरित्र-चित्रण की हरष्टि से 'राम चारितमानस' अद्वितीय है। 


की 
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काब्य की आत्मा रस है। यदि भक्ति के दृष्टिकोण को ध्यान में 
रखकर विचार किया जाय तो तुलसी के काव्य में शान्त-रस का प्राधान्य 
माना जायगा। उनके सभी ग्रन्थों में--विशेषकर “विनय-पत्रिका' में जो 
उनकी भक्त के दृष्टिकोण को समभरे में सर्वाधिक सहायक है, वैराग्य 
की भावना ओ्रोतप्रोत है। परनन्‍्त यह वैराग्य केवल मायामय संसार के 
प्रति है; और राम के अ्रनुराग के आगे अत्यन्त फीका पड़ जाता है। 
राम के व्यक्तित्व पर ध्यान रखते हुए यह अनुराग और प्रेम की भावना 
ब्रह्माए्ड-व्यापिनी हो सकती है; शर्त केवल यह है कि चीज़ों के असली 
स्वरूप को समझा जाय। सीताराम-मय जानकर समस्त चराचर जगत्‌ 
से अनुराग किया जा सकता है; बल्कि करना अनिवार्य है। अश्रतः तुलसी 
के काव्य को वैराग्य का प्रचारक नहीं मानना चाहिए। वास्तव में उसमें 
“भक्तिस्स' का प्राधान्य है, जो दास्य भाव की प्रीति-रति के विचार से 
श्र गार-रस का ही एक रूप माना जा सकता है। पिछले श्रध्याय में 
इसके कुछ उदाहरण दिये जा चुके हैं। तुलसीदासजी मानस को समाप्त 
करते हुए कहते हैं-- 

क्रामिह्िं नारि पियारि जिमि लोभिहिं जिमि प्रिय दाम | 
तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 

शुद्ध भक्ति-रस का सर्वोत्तम उदाहरण जिसमें कर्त्तव्य-ज्ञान का लेश 
मात्र नहीं है, राम-वन-गमन के अ्रवसर पर पुरवासियें की प्रीति-रति की 
भावनाओं का चित्रण है । इस रति का श्राधार केवल मात्र रूप का आ्राक- 
पंण है। राम की छवि को देखकर पुरवासियों के हृदय में, जो 'राम' के 
विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं, निश्छल प्रेम का एकाएक उदय होता है : - 
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सजल विलाचन पुलक सरीरा | सब भग्रे मगन देखि दोठ बीरा | 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी | लहि जनु रंकन्द सुरमनि ढेरी। 
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं | लोचन लाहु लेहु छन एहीं। 
रामहि देखि एक अनुणगे | चितवत चले जाहिं सँग लागे। 
एक नयन मग छब्रि उर आनी | होहिं सिथिल तन मन बर वानी | 
एक देखि बट छाँद भलि डासि मृदुल तृन पात। 
कहहिं गवाइिय छिनुक ख्मु गवनब अबहहिं कि प्रात ॥ 
>् > > > 
कोटि मनोज लजाबनिद्दारे | सुमुखि कहहु को आाहिं तुम्हारे | 
सुनि सनेहमय मंजुल वानी | सकुचि सीय मन महूँ मुसुकानी | 
तिन्हृहिं बिलोकि विलोकत धरनी । दुहुँ सकोच सकुचति वरबरनी | 
सकुचि सप्रेम वाल झूग नयनी । वोली मधुर व्रचन पिकवयनी | 
सहज सुभाव सुभग तनु गोरे | नामु लपन लघु देवर मोरे। 
ब्रहुरि बदन त्रिधु अंचल ढाँक़ी | पियतन चितइ भौंह करि बाँकी | 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि | निजपति कह्देउ तिन्हहिं सिय सयननि। 
भई' मुदित सत्र ग्राम बधूटी | रंकन्ह रायरासि जनु लूटी । 
पारबती सम पति प्रिय होहू | देवि न हम पर छांढ़बि छोहू। 
> > > > 
पुरब्रासिनी स्त्रियों की रति रूप के आकर्षण से आ्रार्म्म होकर भी उस 
सीमा पर नहीं पहुँचती जहाँ उसमें मथुर-श्ट गार का भाव था जाय | 
राम-काब्य और कृष्ण-काव्य के अन्तर का सबसे स्पष्ट उदाहरण यही है। 
एक ही प्रकार के आलम्बन के प्रति दो प्रकार के विभिन्न भाव उदय हो 
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सकते हैं, यह वात इन ग्राम-वासिनी स्त्रियों और व्रज की गोपियों के 
उदाहरणों से सिद्ध होती है। तुलसीदासजी का यह वर्णन उनकी 
काव्य-कुशलता का तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ही, साथ ही यह उनकी भक्ति 
के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करता है, जिसके अनुसार वे व्यक्तिगत भक्ति 
और सामाजिक आचार या मर्यादा का सुन्दर सामझस्य उपस्थित 
करते हैं । 

राम के प्रति जिस रत की व्यज्ञना तुलसीदासजी ने करी है, वह 
सम के व्यक्तित्व के विचार से लोकव्यापिनी है। राम जिस समाज के 
सश्चालक और नायक हैं वह पारलौकिक नहीं है; बल्कि वह इसी लेक का 
एक आदर्श समाज है । उस समाज के प्राणी भी हमारी तरह समस्त 
मानवीय भावनाओं-- राग-द्वेप, भय, ग्लानि, आदि--के द्वार आन्दोलित 
ओर सश्लालित होते हैं | तुलसीदासजी ने इन समस्त मानवीय भावनाओं 
का विशद और काव्यमय चित्रण शअ्रत्यन्त स्वाभाविक दक्ल से क्रिया है। 
य्रही कारण है कि उनके काब्य में साहित्य के नव रसों के सभी भावों, 
अनुभावों और व्यभिचारी भावों श्रादि के सुन्दर से सुन्दर उदाहरण मिल 
सकते हैं। राम और सीता के मधुर प्रेम के चित्रण में तुलसीदासजी ने 
जिस कौशल और सावधानी से काम लिया है वह संसार के साहित्य में बे- 
जोढ़ है। पिछले श्रध्याय में पुष्पवाटिका के प्रसज्ञ से एक अबतरण 
दिया जा चुका है। श्रज्ञार के उस वातावरण में राम के मन में जिस 
प्रेम का उदय हवाता है वह सद्योजात होते हुए भी अ्रमयांदित विकार से 
रहित है। सीता के सौन्दर्य से उत्पन्न मन के सहज ज्ञोभ को वे निप्कपट 
भाव से अपने भाई पर प्रकट कर देते हैं :-- 
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मानहुँ मदन दु दुभी दीन्ही। मनसा विस्व विजय कह कीन्ही | 

तात जनक-तनया यह साई | धनुप-जग्य जेहि कारन होई। 

पूजन गौरि सखी लइ आई । करत प्रकास फिरइ फुलवाई। 

जासु विलोकि अलौकिक सेभा | सहज पुनीत मार मन छोमा। 

से सब कारन जान विधाता | फरकहिं सुभग अन्ञ सुनु श्राता | 

जिससे भाई के मन में किसी प्रकार का सन्देद्द न रह जाय, रामचन्द्र 
जी हृढ़ता और विश्वास के साथ कहते हैं-- 

रघुब सिन्द कर सहज सुभाऊ। मन कुपंथ पगु धरहिं न काऊ। 

माह्दि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी। 

श्रज्ञार के वातावरण में वीर-भाव के ये वाक्य पाठक को सावधान 
कर देते हैं, उसका मन लौकिकता के निम्न स्तर--ऐंद्रियिकता की तरफ़ 
जा ही नहीं सकता । उपयुक्त वीर-भाव के वाक्यों से संभव है, श्ञार-रस 
में व्यतिक्रम गा जाता | इसी संभावना को मियने के लिए तुलसीदासजी 
फ़ौरन याद दिलाते हैं :-- 

करत बतकही ग्नुज सन मन सिय रूप लुभान। 
मुख सरोज-मकरंद-छुवरि करै मधुप इब पान ॥ 

भेड़े से शब्दों में तुलसीदासजी रस की व्यंजना करने में बहुत 
पढ़ ह। निम्न उद्धरण में अ्नुभाव के द्वारा श्र॑गार की व्यज्ञना कितने 
सुन्दर ढत्न से हुई है-- 

दूलह श्री खुनाथ वने दुलही सिय सुन्दर मन्दिर माहीं। 

गावति गीत सत्रै मिलि सुन्दरि बेद जुबा जुरि विप्र पढ़ाहीं । 
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राम का रूप निहारति जानकि कझ्नन के नग की परछाही । 
यातैं सत्रै सुध भूलि गई कर टेकि रही पल टारति नाहीं। 


राम-सीता के श्ज्ञार-वर्णन में गोस्वामी जी ने कहीं एकान्त का वर्णन 
नहीं किया दै। पुष्प-वाटिका के प्रसज्ञ में ही लक्ष्मण रामचन्द्र के कोमल 
से कोमल भावों के भागी बनते हैं। इसी प्रकार वियेग-शशज्ञार के वर्णन 
में भी ठुलसीदासजी के राम लक्ष्मण से किसी प्रकार का पर्दा नहीं करते | 
सीता-हरुण के समय पर राम लक्ष्मण के सामने स्पष्टतया अपने हृदय के 
दैन्य का प्रकाशन करते हैं। परन्तु उनकी गम्भोस्ता सदैव उन्हें सँभाल 
लेती है। सीता के वियाग में भी वे लक्मण को धर्म के उपदेश देते रहते 
हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब उनके द्ृदय की बेदना उभड़कर 
प्रकाशित हो जाती हो । वर्षा के उमड़ते हुए बादलों को देखकर उन्हें 
सौता की याद आती दे और वे लक्ष्मण से कहते हैं :-- 

घन घमएड नभ गरजत घोरा | प्रियाहीन डरपत मन मोरा । 
परन्तु इसके बाद द्वी वे संभल जाते हैं और अपना उपदेश पुनः 
आरम्भ कर देते हैं । इसी प्रकार शरद्‌ ऋतु के श्रारम्भ में उन्हें फिर 
सीता के विधोग की वेदना विकल करती है और बे लक्त्मण से कहते हैं :-- 


बरपा गत निर्मल ऋतु आई । सुधि न तात सीता के पाई। 
एक बार कैसेहुँ सुधि जानों | कालहु जीति निमिष महूँ आानों। 
करूँ रहौ जों जीवित होई | तात जतन करि आननों साई। 
सुप्रीबंहुसुधि मारि बरिसारी | पावा राज केस पुर नारी। 
जेहि सायक मारा मैं वाली | तेहि सर इतों मूढ़ कहुँ काली। 
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उपयुक्त अवतरण में अमर्प और गर्व आदि व्यभिचारी भाव वियाग- 
श्रद्ार के अन्तर्गत ही हैं। परन्तु लक्ष्मण के हृदय में उन्हें सुनकर 
कातरता नहीं आ सकती | 
तुलसी के राम-काव्य का श्रज्ञार रस पूर्ण रूप से परिपक्क और अ्रत्यन्त 
प्रभावशाली द्वोते हुए भी भक्ति-रस और प्रीतिरति के अन्तर्गत ही है । 
तठुलसीदासजी सदैव इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं यह वात किसी की 
दृष्टि से ओकल न हो जाय। इसी लिए वे बराबर याद दिलाते | 
रहते हैं :-- 
पूरन काम राम सुख रासी | मनुज चरित कर श्रज अविनासी | 
श्रज्ञार के अलावा ओर रसे के उदाहरण भी तुलसी के काव्य से 
प्रचुर मात्रा में दिये जा सकते हैं। कवितावली के सुन्दर कांड में भयानक 
स्स का बड़ा सुन्दर परिपाक हुआ है । एक उदाहरण देते हैं-- 
लपट कराल ज्वाल जाल माल दूँ दिसि, क्‍ 
धूम अकुलाने पहिचाने कौन काहि रे। । 
पानी कौ ललात, बिललात, जरे गात जात, क्‍ 
पंरे पाइमाल जात, भ्रात ! तू निबराहि रे | / 
प्रिया तू पराहि, नाथ नाथ ! तू पराहि, बाप 
बाप ! तू पराहि, पूत पूत ! तू पराहि रे | 
“तुलसी' त्रिलोकि लोग व्याकुल बिहाल कहें 
लेहि दससीस अ्रव वीस चख चाहि रे। 
“ग्ररएय काण्ड' में तपोत्रतधारी मुनियों की मेहासक्ति को देखकर 
किसे हँसी न ग्रा जायगी ?-- 
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विंध्य के वासी उदासी तपोत्रतधारी महा बिनु नारि दुखारे । 
गौतम तीय तरी 'ठुलसी' से कथा सुनि भे मुनिश्ृन्द सुखारे । 
हैँ सिला सब चन्द्रमुखी परसे पद-मंजुल-कज्न तिहारे । 
कीन्हीं भली रघुनायक जू , करना करि कानन का पगु धारे॥ 
शिवज की वारात का वर्णन तो हास्य का श्रेष्ठ उदाहरण है ही :-- 
सिव॒हिं संभुगन करहिं सिंगारा । जटा मुकुट अरहि मौर सँवारा । 
कुंडल कंकन पहिरे व्याला | तन विभूति पट केहरि छाला। 
ससि ललाट सुन्दर सिर गंगा । नयन तीनि उपवीत भुजंगा । 
न + न 
देखि सिवहिं सुरतिय मुसुकाहीं | वर लायक दुलहिन जग नाहीं । 
बिस्‍्नु बिरंचि श्रादि सुर ब्राता | चंढ़ि चढ़ि बाहन चले वराता । 
नै ञ कः 
नाना बाहन नाना वबेखा | विहँसे सिवर समाज निज देखा | 
काउ मुखह्दीन बिपुल मुख काहू | बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू | 
बिपुल नयन काउ नयन विह्वीना । रिष्ट पुष्ट काउ अति तन खीना | 
बीभत्स रस का कैसा सुन्दर उदाहरण है :-- 
ओभरी की भोरी कॉँघे, आँतनि की सेल्ही बाँथे, 
मुंड के कमंडलु, खपर किये कोरि कै । 
जोगिनी मुद्ध ग कुंड कुंड बनी तापसी सी, 
तीर तीर ब्रैठीं सो समर सरि खोरि के ॥ 
सोनित सो सानि सानि गूदा खात सतुआ से, 
प्रेत एक पियत वहोरि थघारि घोरि के । 
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“ठलसी? ब्रैताल भूत साथ लिये भूतनाथ, 
हेरि हेरि हँसत हैं हाथ हाथ जोरि कै॥ 
स्थानाभाव से हम यहाँ अ्रन्य रसों के उदाहरण नहीं दे सकते । परन्तु 
तुलसी के काव्य से--क्रेवल रामचरितमानस से ही--परिचित प्रत्येक व्यक्ति 
जानता है कि रस की दृष्टि से ठुलसी का काव्य परिपूर्ण है| 
छन्द ओर अलंकार की दृष्टि से भी तुलसीदासजी ने श्रद्धितीय सफलता 
प्राप्त की है। जिस प्रकार धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तुलसीदासजी 
ने प्राचीन काल से प्रचलित सिद्धान्तों और विचारों का समयानुकूल सामंजस्य 
किया है उसी प्रकार काव्यन्त्षेत्र में भी हिन्दी में अपने समय तक 
प्रचलित सभी शैलियों को अपनाकर उनका सुथरा, साहित्यिक और 
संस्कृत रूप उपस्थित किया है। वीरगाथाकाल के छुप्पय, विद्यापति 
और सूरदास के गीत, गंग आदि भाटों के सवैया-कवित्त, कबीर के दोहे, 
जायसी के दोहे-चोपाई की शैलियां तुलसी द्वारा स्वीकृत होकर अत्यन्त 
आकर्षक और मनोहर रूप में हमारे सामने आई हैं। इनके अलावा 
सोहर, वरवें आदि छुन्द भी तुलसी ने लिखे हैं । इतनी विविधता हिन्दी 
के अ्रन्य किसी कवि में न मिलेगी | 
तुलसी की भाषा परिमार्जित, सुष्ठ और संस्कृत है। उसकी 
ब्यंजना-शक्ति अदभुत और अद्वितीय है। पंडितों ने यह सिद्ध करके 
दिखा दिया है कि तुलसीदासजी एक भी शब्द व्यर्थ नहीं रखते, और 
प्रत्येक शब्द को पू रतौर से नाप-तौल करके अपने-अपने स्थान पर जमा 
देते हैं, जिसमें किसी प्रकार का फेर-फार नहीं किया जा सकता । उनकी 
शैली स्वाभाविक और सीधी होने के साथ ही आवश्यकतानुसार 
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अलंकृत भी होती है। “मानस” तथा तुलसी के अन्य ग्रन्थों से सभी 
अलंकारों के उदाहरण दिये जाते हैं । अलंकारों की पुस्तकों में ये उदाहरण 
भेरे पड़े हैं । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि वेष्णव-भक्ति और काव्य 
दोनों की दृष्टि से ठुलसीदासजी का स्थान अत्यन्त उच्च है। समाज- 
सुधारकां ओर कवियों में सर्वोच्च स्थान के अधिकारी होते हुए भी तुलसी 
का अपना चुना हुआ क्षेत्र न तो समाज-सुधार है न काव्य । उनका असली 
त्षेत्र तो वेष्णब-भक्ति है। यह उनकी भक्ति की विशेषता है कि समाज- 
सुधार उसका एक अनिवार्य अ्रज्ञ बन गया; और यह उनके भक्त हृदय 
की भावुकता तथा उसके प्रयोग की थ्रप्रतिम कुशलता है जिसके कारण 
उनकी भक्ति की व्यंजना श्रेष्ठ काव्य के रूप में हुई । 

जीवन-वृत्त 

जन्म, मृत्यु और भोग के पार्थिव्र जीवन-ब्नत्त का इतिहास समभने- 
वाले श्राजकल के ज़माने में तुलसीदास जी की जीवनी की खोज हुई ; 
और जिस बात की ओर तीन सो वर्षों तक लोगों ने ज़रा भी ध्यान न 
दिया था उसकी छानबीन आरम्म हुई। यह बात नहीं है कि पिछले 
तीन सौ ब्यों में ठुलसीदास जी के व्यक्तित्व से लोग किसी प्रकार ग्रपरिचित 
सटे हों; बल्कि बात बिल्कुल उलटी है। हमारे पूर्वजों को फल खाने 
से प्रयोजन था, पेड़ गिनने से नहों। देश और काल उनके निकट 
बिल्कुल मिथ्या वस्तुएँ थीं। मह्दन्‌ व्यक्ति देश और काल के व्यवधान 
का पार कर जाते हैं। उनका अस्तित्व सब देशों में, सब कालों में, 
अजर-्थ्रमर है। तुलसीदासजी भी ऐसे ही एक महान्‌ व्यक्ति थ्र, 
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जिन्हें कोई देश और कोई काल अपनी सद्भुचित सीमाओं में बाँधकर 
नहीं रख सकता । जिस अकवर महान्‌ के समय में उनका होना बताया 
जाता है, उसका नाम उसके इतिहासकारों के द्वारा भी इतना लोकप्रिय 
और प्रभावोत्यादक नहीं हे सका, जितना गोस्वामीजी का जिनका 
नाम तत्कालीन किसी इतिहासकार ने भूलकर भी नहीं लिया। 
इसी लिए हमें गोस्वामीजी के विषय में सन्‌-संवत्‌-सम्बन्धी बातों का 
निश्चयात्मक ज्ञान न॒प्राप्त होने पर भी विशेष निराशा नहीं होती। 
गोस्वामीजी से हमारा इतना अधिक परिचय है, जितना इतिहास के 
किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं दवा सकता, जिसके बारे में संब्रत्‌ इत्यादि का 
पूर्ण व्योरेवार ज्ञानहा। उनका जो असली व्यक्तिल् था, उसे वे 
जनसाधारण की समत्ति बना गये। अपने सांसारिक व्यक्तित्व के 
विषय में वे सदेव उदासीन रहे। अपनो व्यक्तिगत सत्ता का तो वे 
स्वीकार करना भी लजा की वस्तु समभते थे ; क्योंकि उनको दु्टि में 
अपने के मिाकर राम में एकाकार हे जाना ही सार्थक था। इसलिए 
अपने विपय में जो कथन उन्होंने अपने प्रंथों में यत्र-तत्र किये हैं वे 
अत्यन्त दीनता-हीनता के सूचक हैं ; जैसे, 


पातक पीन, कुदारिद दीन, मलीन धरे क़थरी करवा है, 
लोक कहे, विधिहू न लिख्यो सपनेहू नहीं, अपने बरवा है । 
यम के किद्लर से तुलसी समुझेहि भलो कहिवो न रा है. 
ऐसे के ऐसो भये कबहूँ न भजे बिन बानर के चरवबाहँ॥ 


| 


( कवितावली ) 
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तथा 

द्वाहा करि दीनता कही द्वार द्वार बार बार परी न छार मुँह बाया, 

असन बसन बिन बावरों जहँ तहँ उठि धाया। 
महिमा मान प्रिय प्रान ते ताज खोलि खलन आगे खिनु पेट खलाया | 
साँच कहीं नाच कौन ता जो न माहिं लोभ लघु निलज नचाया ॥ 
( बिनयपत्रिका ) 

इस प्रकार अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । इन स्वकथनों 
तथा अन्य यत्र तत्र बिखरे हुए आत्मनिर्देशों को इकट्ठा करके तुलसीदास 
जी के जीवन के विषय में एक अपूर्ण ढाँचा तैयार किया जा सकता है ; 
परन्तु उसके विषय में निश्चय-पूर्वक्ष कुछ भी नहीं कहा जा सकता ; 
बल्कि उसे ऐतिहासिक सत्य मानने में सावधानी और सतर्कता से काम 
लेना ग्रावश्यक है। ऐसा काई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं जो तुलसीदास जी 
की जीवनी के विपय में कुछ भी प्रकाश डाल सके, या जो कम से कम 
उनके आत्म-निर्देशों के विषय में निर्णयात्मक प्रमाण दे सके । 
बाबा बेनीमाघवदास कृत “गोसाईंचरित्र' तथा बाबा रघुवरदास कृत 
“तुलसीचरित' की प्रामाणिकरता की परीक्षा करके विद्वानों ने उनके विरुद्ध 
मत दिया है। इसलिए जनश्रुतियां, आत्मनिर्देशों तथा भक्तमाल 
जैसे एकाध प्रामाणिक सन्‍्दर्भों के आधार पर तुलसीदासजी की जीवनी 
के बारे में जो कुछ जाना जा सकता है वह जीवनी के दृष्टिकोण से अत्यन्त 
अल्य और संक्षिप्त है | 

तठुलसीदासजी का जन्म संवत्‌ १५८६ विक्रमी में हुआ बताया जाता 
ह 'ठुलसी परासर गोत दुबे पतिऔजा के' के अनुसार ये सनादय्र द्विवेदी 
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ब्राह्मण कुल में उसन्न बताये जाते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम 
ओर माता का हुलसी था। “जनक जननि तज्या जनमि, करम विनु 
विधिहु स॒ज्यो अ्वढेरे' (कवितावली) तथा 'तनु तज्यो कुटिल कीट ज्यों, 
तज्ये। मातु पिताहू' (विनयपत्रिका) आदि के ग्राधार पर कहा जाता है कि 
जन्म लेतेही इन्हें माता पिता ने त्याग दिया था; क्योंकि ये अ्रभुक्तमूल में 
उत्पन्न हुए थे। इसी के सम्बन्ध में अनेक जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं। कहा 
जाता है कि जन्म के समय ये पाँच वर्ष के बालक के समान थे, और रोने 
के स्थान पर “राम' 'राम' पुकारते थे। माता पिता ने इन्हें अपनी एक 
दासी मुनिया का पालने-पासने के लिए दें दिया। पाँच वर्ष वाद उसका 
देहान्त हो गया। फिर भी माता-पिता ने वालक के लेने से इन्कार कर 
दिया। अ्रनाथ वालक ने न जाने कितनी मुसीबत में अ्रपने दिन काटे । 
'बिनयपत्रिका' और कवितावली” में आत्मनिवेदन के पदों में वर्णित 
देन्यावस्था क॒दाचित्‌ इसी समय का निर्देश करती है। अन्त में वावा 
नरदरिदास ने उसे शरण दी, शिक्षा-दीज्ञा दी और राम की कथा के 
:ति उनके हृदय में अनुराग उत्नन्न किया। गोस्त्रामीजी ने खबं 
कहा है-- 
में पुनि निज गुरुसन सुनी, कथा से सूकर खेत | 
समुभझी नहिं तसि वालपन, तब श्रति रह्यो अचेत। 

तद॒पि कही गुरु वारम्वारा | समुक्ति परी कछु मति अनुसारा | 

'सूकर खेत' से ये काशी में आकर पञ्नगज्जा घाट पर रहने लगे । यहीं पर 
मह्त्मा शेष सनातन से इन्होंने वेद-पुराण आदि अनेक ग्रन्थों का अध्ययन 
किया। अध्ययन समाप्त करके थे अपनी जन्मभूमि को लौट आये। 
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तुलसीदासजी का विवाह भारद्वाजगोत्री एक ब्राह्मण-कन्या से हुआ 
था। ये अपनी पकी पर अत्यन्त अनुरक्त ये, यहाँ तक कि एक बार उसके 
मायके चले जाने पर ये श्राँधी तफ़ान की पस्वा न करके बढ़ी नदी पार 
करके रात में जाकर उससे मिले। पक्षी ने भर््सना-पूर्क कदा-- 
लाज न लागत आपको, दारे आएहु साथ। 
घिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहां मैं नाथ ॥ 
अस्थि-चर्म-मय देह मम तामें ऐसी प्रीति। 
तैसी जौ श्रोरम महँ होति न ते भवभीति ॥ 
पक्षी की भर्त्सना भावुक तुलसीदास के दिल पर गहरी चोट कर गई 
और उनका जीवन एकदम वैराग्य-पूर्ण हे गया। काशी जाकर इन्होंने 
अपने नवीन जीवन का सूत्रपात किया। सबसे पहले इन्होंने समस्त 
प्रसिद्ध तौथों की यात्रा की । अयोध्या, काशी ओर चित्रकूट इन्हें विशेष 
प्रिय थे। अग्रोष्या में ही इन्होंने संवत्‌ १६३१ में रामचरितमानस' का 
आरम्भ किया था। जओवन के अनेक अंतिम वर्ष इन्होंने काशी में 
बिताये । “रामचरितमानस' का भी कुछ अंश काशी में लिखा गया। 
अपने जीवनकाल में ही गोस्वामीजी की ख्याति बहुत हो गई 
थो और आर्थिक दृष्टि से भी ये अपेन्ञाकृत निश्चित हो गये होंगे। 
इन्होंने स्वयं कहा है-- 
ठुलसी गुसाई भग्रा भोड़े दिन भूलि गया | 
गगुसाई' की उपाधि इन्हें कैसे मिली, इस सम्बन्ध में निश्चय-पूर्वक 
नहों क् जा सकता । यद्यपि अकबर ओर जहाँगीर के किसी इतिहासकार ने 


गोस्वामीजी का नाम तक अपने किसी ग्रन्थ में नहीं लिस्बा, फिर भी 


१२० हिन्दी के वेष्णव कवि 


अकवरी दरबार के प्रसिद्ध नवाब अब्दुर्रहीम. खानख़ाना और महाराज 
मानसिंह से इनका घनिष्ठ परिचय होना बताया जाता है। परम भक्त 
नाभादास से भी इनका परिचय था। नाभादासजी ने अपने भक्तमाल में 
इनके विषय में जो छुप्पय दिया.है उसमें इन्हें अपनी भक्त-माल का सुमेर 
कह्दा है। गोस्वामीजी के परम प्रिय मित्र एक टोडर नाम के काशी के 
ज़मींदार थे । ठुलसीदासजी ने रामचरितमानस में कहा है कि कवियों 
द्वारा प्राकृत-जनों का गुणगान होने से वाणी सिर धुनकर पछताने लगी; 
जिससे सिद्ध होता है कि नर-काव्य करना इनकी दृष्टि में अत्यन्त गर्हित 
था। परत टोडर की मृत्यु पर खयं इन्होंने छुछ दोहे लिखे थे। 
कितनी व्यथा के साथ ये कहते हैं-- 

ठुलसी राम सनेह को सिर पर भारी भारु। 

टोडर काँधा नहिं दियो, सब कहि रहे उतारु ॥ 

जनश्रुति के अनुसार गोस्वामीजी की मृत्यु संवत्‌ १६८० में हुई थी। 
इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध है-- 
संबत्‌ सोरह से असी, श्रसी गज्ग के तीर। 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥ 
परन्तु श्रावण शुक्ला सप्तमी' के विषय में मतभेद है। गोडर के 

वंशज गोस्वामीजी की स्मृति में ग्रव तक श्रावण कृष्ण तृतीया को एक 
सीधा दिया करते हैं। सम्भव है, गोस्वामीजी का निधन इसी तिथि को 
हुआ हो । बाबा वेनीमाधवदास के गोसाई -चरित' में मी उक्त दोहे 
की दूसरी पंक्ति यों है-- 

श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर । 


हिन्दी के वैष्णव कवि श्२१ 


गोसामीजी के विषय में अनेक जनश्रुतियाँ हैं जिनमें बहुत सी कपोल- 
कल्पित होंगी । अनेक जन-श्रतियाँ गोस्वामीजी के चमत्कारों का वर्णन 
करती हैं। ऐसी प्रसिद्धियाँ गोस्वामीजी जैसे महात्मा, भक्त और कवि के 
विषय में प्रचलित हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है । 

जनश्रुतियों के अनुसार गोस्वामीजी का जन्मस्थान राजापुर प्रसिद्ध 
था; परन्तु इधर एटा जिले के सोरो नामक स्थान को सूकर खेत” मानकर 
उस स्थान को इनकी जन्म-भूमि सिद्ध करने के कई प्रयल हो रहे हैं। 
इस विधय में अब भी मारी मतभेद है। अतः निश्चय-पूर्वक कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता | 

ग्रन्थ 

यद्यपि केवल 'रामचरितमानस' तुलसी को अ्रमर बनाने के लिए काफ़ी 
था, फिर भी अत्यन्त प्रसन्नता की बात दे कि तुलसीदासजी ने अनेक ग्रन्थ 
स्वे। उनके रखे हुए ग्रन्थों की संख्या प्॑चीस तक बताई जाती है। 
पर इनमें कुछ कल्तित, कुछ क्षेपक आदि हैं। विद्वानों ने इनके ग्रन्थों 
की संख्या १२ निश्चित की है जिनमें ५ बढ़े और ७ छोटे हैं। राम- 
चरितमानस, विनयपत्रिका, कवितावली, गीतावली ओर दोहावली बढ़े 
ग्रन्थ दैं॥क्रोर रामललानहछू, पार्वतमंगल, जानकीमंगल - वरवैरमायण, वैराग्य- 
सन्दीपिनी, कृष्णगीतावलो, ओर रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे ग्रन्थ हैं । इनके 
अतिरिक्त शिवसिंह ने अ्यने सरोज' में इन दस ग्रन्थों के ओर नाम लिखे 
हैं--णमसतसई, इहनुमान-ब्राहुक, रमसलाका, सह्ृट्मोचन, छुन्दावली, 
छुप्पय-रामायण, रोला यमायण, कुंडलिया रामायण, कड़खा रामायण, 
और भूलना रामायण | इनमें से कई एक ग्रन्थ नहीं मिलते, कुछ दूसरे 


श्श्र हिन्दी के वैष्णंव कवि 


नामों से ऊपर लिखे बारह ग्रन्थों के द्वी क्षेपकों द्वारा परिबद्धित रूप हैं, 
जैसे रामसतसई दोहावली करा । हनुमानब्राहुक' कबवितावली के अन्तर्गत 
मान लिया जाता है । 

उपयुक्त ग्रन्थों का संक्षित परिचय भी दे देना आवश्यक है। 'राम- 
चरितमानस' तो लोकविख्यात ग्रन्थ है ही। इसमें राम की कया 
विस्तार के साथ कही गई है; अन्य ग्रन्थ मी राम? के चरित का ही वर्णन 
या उनका गुणगान करते हैं ओर सभी में रामचरितमानस की कथा का 
दी आ्राधार संदर्भ के रूप में लिया गया है। अ्रतः तुलसीदासजी के अन्य 
ग्रन्थों को समभने के लिए. भी रामचरितमानस से परिचय प्राप्त करना 
आवश्यक है। इसमें सात काण्ड हैं, जिनमें राम के वन से लौटकर 
अयोध्या में राज्य-ब्यवस्था संभालने तक की कथा है। राम का उत्तर 
चरित तुलसीदासजी ने नहीं दिया। राम-सीता का वियोग उन्हे असह्य 
था। रामचरितमानस हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है । इसकी 
भाषा अ्वधी है। विनयपत्रिका' गेय पदों में संस्कृत-गर्भित त्जभाषा का 
ग्रन्थ है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह कवि का दीनता-पूर्ण 
आत्मनिवेदन है, जिसे एक पत्रिका-अज्ञीं-के रूप में उसने मह्ममहिमाशाली 
ग़जाधिराज रामचन्द्र के दरबार में पहुँचाया है । गोस्वामीजी के मतवाद और 
साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को समभने के लिए विनय-यत्रिका सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । हनुमानवाहुक को मिलाकर कवितावली में ३२४ 
लुंद हैं। छुंद्रों में सवैया, धनात्लरी का वाहुल्य है और कुछ छप्पय भी 
हें । यद्यपि इसका विभाजन काण्डों में किया गया है, फिर भी ध्यान से 
देखने पर यह एक सम्बक ग्रन्थ नहीं जान पड़ता । 


हिन्दी के वैष्णव कवि श्ररे 


वास्तव में कवितावली भारों की प्रचलित काव्य-शैली में गोस्वामीजी 
के समय समय पर बनाये हुए छन्दों का संग्रह है। दनुमानवाहुक- 
बलि छुन्द बाहु-पीड़ा के समय हनुमान की स्तुति में लिखे गये थे | 
क्वितावली और विनयपत्रिका दोनों में गोस्वामीजी की जीवनी से सम्बन्ध 
रुखनेवाले छुन्द और पद हैं। कवितावली में रुद्रवीसी ( सं० १६६४- 
3०-७१ ) तथा मीन की सनीचरी ( १६६६-७०-७१ ) का ज़िक्र है। 
दाह्वली भी संग्रहग्रन्य मालूम होता है और इसके अधिकांश दोहे 
रामचरितमानस से लिये गये हैं। इसका संग्रह, कहते हैं, टोडरमल के 
अनुरोध से किया गया था। “गीतावली' पदों में राम-कथा का वर्णन 
करती है। इसकी भी भाषा व्रज है। इस पर सूरदास की शैली का 
स्पष्ट प्रभाव है । 'क्रष्णगणीतावली' भी सूरदास के पदों के ग्रनुक़ृरण पर लिखी 
जान पड़ती है। कहते हैं इसकी रचना गोश्वामोजो ने ब्रदाबन को यात्रा 
के समय की थी | 'जानकीमज्ञल' और 'पार्वतीमज्ञल' की रचना ठेट पूर्वी 
अवधी में हुई है | इनमें क्रमशः सीता ओर पार्वती के विवाह का वर्णन है | 
रामललानहल्लू भी ग्रवधी भाषा में राम के नहत्यू का वर्णन करता है । इसमें 
अज्ञार रस कुछ अरुचिकर-सा हो गया हे । इसका वातावरण उच्च नहीं 
8। वबस्वै रामायण छोटे से छन्द में बहुत सा भाव भरने की प्रीढ़ शैली 
का उत्तम उदाहरण है । इसके छुन्दों की रचना फुटकर की हुई जान पड़ती 
है। उक्तियां और अ्लझ्लारों की बहार इसमें देखने याग्य है। कहते 
2, गोस्वामीजी ने इसकी रचना अपने मित्र अब्दुस्हीम खानखाना के 
“बरबै नायिकाभद' के अनुकरण पर की थी। चवैराग्यसंदीपनी में भक्ति 
ओर ज्ञान सम्बन्धी दोहे हैं | इसमें ज्ञान और वैराम्य को महत्ता वर्णित है | 


श्र हिन्दी के वैष्णव कवि 


गोस्वामीजी की ख्याति केवल 'मानस' के वल पर सदैव अकछुएण 
रहेगी । उसी के सहारे उनकी अन्य रचनाएं भी लोक-प्रिय बनी रह सकती 
हैं। राम-काब्य पर गोस्वामीजी अ्रकेले इतना अधिक लिख गये थे कि 
उनके बाद कोई ऐसा कवि न हुआ जे इस विषय को छूता। बात यह 
है कि तुलसीदासजी ने जिस त्रिषय को उठाया उसी को पूरणंता पर पहुँचा 
दिया। व्रजभाषा और अ्रवधी दोनों भाषाओ्रों पर उनका समान अधिकार 
था। अवधी के कई रूप-पूर्वों ओर पश्चिमो, तथ। ब्रज आदि से मिश्रित- 
उनके ग्रन्थों में मिलते हैं । बुदेली, छत्तीसगढ़ी और भेजपुरी तक के 
प्रयेग उनके काव्य में प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। भाषा का संस्कृत और 
शिष्ट रूप कदाचित्‌ तुलसीदास ने ही आरम्म किया और उस कक्षा तक 
कोई परवर्त्ती कवि भी नहीं पहुँच सका । हिन्दी में प्रचलित प्रत्येक शैली में 
उन्होंने ऐसी रचनाएँ कीं जिनका जोड़ मिलना कठिन है। विषय-विस्तार 
एवं भाव-प्रकाशन की दृष्टि से भी उनकी तुलना के लिए कोई नहीं 
मिलता | संक्तेप में ठुलसीदासजी ने कम से कम राम-काव्य की सारी 
संभावनाओं को समाप्त कर दिया था। अ्रतः हिन्दी-काव्य की इस धारा 
में जो भी कवि हुए, उनका स्थान साहित्य में अ्रत्यन्त गौण है । 

राम-काव्य के परवर्ती कवि 

इन कवियों में केवल स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचन्द चौहान 
और हृदयराम के नाम उल्लेखयोग्य हैं । 

स्वामी अग्नदा स--य्रे रामानन्दजी की शिष्य-परम्परा में हुए थे। 
इनका समय संवबत्‌ १६३२ के ग्रासवतास कहा जाता है। इनकी चार 
रचनाओं का उल्लेख मिलता हे--द्वितापदेश-उपखाणां बावनी, ध्यान- 


हिन्दी के वेष्णव कवि श्२५ 


मज़्री, रामष्यानमक्री और कुए्डलिया। इनकी शैली शिष्ट और 
साहित्यिक है; जैसे-- 

कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेसा | 

तिनको निरखि प्रकास लजत राकेस दिनेसा ॥ 

मेचक कुटिल विसाल सरोरुह नैन सुहाये | 

मुख-पड्डुज के निकट मनो अ्लि-छौना आये ॥ 

नाभादास--बैष्णव-भक्तों में प्रसिद्ध भक्तमाल नामक ग्रन्थ के 
स्वयिता भक्तवर नाभादासजी स्वामी अग्रदास के शिष्य थे । ये गोस्वामी 
ठलसीदासजी के समकालीन थे और उनके बहुत बाद तक जीवित रहे | 
भक्तमाल की रचना का समय संवत्‌ १६४२ के वाद का है । इसमें २०० 
भक्तों के चरित्र छुप्पय छुन्दों में लिखे गये हैं, जिनकी संख्या २१६ है । 
इनमें भक्तों की महिमा का वर्णन है। बाद में इनके पुत्र प्रियादास ने 
भक्तमाल की पद्म-बद्ध टीका लिखी । नाभा की जाति क्‍या थी, यह 
निश्चित नहीं है। कुछ लोग इन्हें डोम बताते हैं और कुछ क्षत्रिय | एक 
बार इनके अप्रसन्न हों जाने पर गोसखामी तुलसीदासजी इनसे मिलने 
बृ दावन गये और वहाँ अपनी नम्रता तथा साधुभक्ति से इन्हें प्रसन्न कर 
लिया। नाभादास ने रामभक्ति-सम्बन्धिनी कविता बनाई हे । इनकी 
भाषा ब्रज थी। भक्तमाल के अतिरिक्त इनका एक पद-संग्रह तथा दो 
“अष्टयाम'--एक गद्य में और दूसरा पद्म में--और मिलते हैं । ठुलसीदास 
के सम्बन्ध में नाभादास ने जो छुप्पय लिखा है वह ये है-- 
त्रेता काव्य-निबंध करी सत कोटि र्मायन | 
इक अच्छुर उच्चरे ब्रह्महत्यादि-परायन | 
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रामभक्ति के अन्तर्गत स्व-मुखी' शाखा के नाम एक पंथ खोल दिया 
जिसके अनुयायी स््री-वेष धारण करके “लाल साहब' (राम ) के साथ 
मधुर-संयोग करने का उपक्रम करते हैं। रमचरणदास जी ने अनेक 
ग्रम्थों की रचना करके या कराके, उन्हें प्राचीनता का आवरण और नाम 
देकर अपने पन्थ में प्रचलित किया, जैसे अमररण्मायण, भुशुंडी-रामायण, 
लोमशसंहिता, हनुमत्संहिता, महारामायण, कोशलखगण्ड, महारासोत्सव 
आदि | इनमें राम की रासलीला, विलासक्रोड़ा आदि के »ज्ञारीय वर्णन 
हैं | कृष्ण-भक्ति के गोलोक के विहार और हृत्य को जैसा का तैसा साकेत 
धाम में लाकर राम को कृष्ण के समान दक्षिण नायक बना दिया गया। 

एक दूसरे राममक्त जीवारामजी ने “पति-पत्नी भाव! के बजाय 
'सखीभाव' की उपासना चलाकर 'तत्सुखी' नाम से एक नई राम-भक्ति 
शाखा खोल दी | इस शाखा के प्रचारक्क और प्रसारक युगलानन्यशरणजी 
हुए । रीवा के महाराज रघुराज सिंहजी इनके बढ़े भक्त थे । इन्होंने 'युगल 
सरकार! की प्रेम-क्रीडाओं का प्रचार किया और राम-भक्ति को क्रृष्ण-भक्ति 
के समान ऐहिक आकर्षण से भर दिया। अयोध्या के इन नवीन राम- 
भक्तों ने भले ही अपनी भक्तिभावना की प्रेरणा से रामभक्ति में यह 
परिवर्तन किया हो, पर यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि राम-भक्ति का 
जो आदर्श तुलसीदासजी ने चलाया था उससे ये भक्त अवश्य डिग गये 
और तुलसीदासजी की विचारधारा पर सोचनेवालों की दृष्टि में राम भक्ति 
में पतन लाने के कारण इन्हीं ने उपस्थित किये | 

महाराज' रघुराजसिंह-प्रसिद्ध राममक्त और कवि रीवॉ-नरेश 
महाराज रघुराजसिंदह “राम-स्वयंवर', रामापष्टयाम आदि राम-काव्य सम्बन- 
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ग्रन्थ रचकर पुरानी परिपाटी की राम-भक्ति की कविता को बीसत्रीं सदी 
तक खींच लाये। इनकी मृत्यु संवत्‌ १६३६ में हुई थी। 

बाबा रघुनाथदास रामसनेद्दी--संवत्‌ १६११ में इन्होंने विश्राम- 
सागर' नामक भक्ति का ग्रन्थ रचा । ये अयोध्या के रहनेवाले राम-भक्त 
साधु थे। 


आ--कृष्ण-काव्य की धारा 
(अ ) परम्परा 


वास्तव में वैष्णव-काव्य नाम लेने मात्र से हमारा ध्यान एकाएक कृष्ण- 
साहित्य की तरफ़ चला जाता है। हिन्दी का वैष्णव-साहित्य ही नहीं 
प्रत्युत समस्त प्राचीन साहित्य अ्रधिकांश में कृष्ण-साहित्य है। काल-क्रम 
की दंष्टि से भी हिन्दी का कृष्ण-काव्य प्राचीनतर है। संस्कृत में यद्यपि 
वाल्मीकि-रामायण श्रादि-काव्य माना जाता है, और इस दृष्टि से राम-काब्य 
कृष्ण-काव्य से पहले का है; पसतु, जैसा कि पहले कहा जा चुका है. 
वाल्मीकि के बाद राम-काव्य का उतना विकास नहीं हुआ जितना मध्य- 
युग के कृष्ण-काव्य का । 

मध्य-युग के आचायों में मध्वाचार्य, निम्बार्क-स्वामी, विष्णुस्वामी 
और वल्लभाचार्य हुए हैं। हिन्दी के कृष्णभक्त कवि अधिकांश में 
इन्ही आचायों द्वारा प्रतिपादित किसी न किसी सम्प्रदाय के अनुयायी 
थे। कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं, जिनके संप्रदाय के संबंध में किसी 
प्रकार का प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। ऐसे भक्त कवि अपने-अपने 


विश्वासों के अनुसार कृष्ण का कीर्तन और गुण-गान किया करते थे। 
| ६ 
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मीराबाई ऐसे ही भक्त कवियों में अ्रग्रगएय हुई हैं। इनके अतिरिक्त 
कृष्ण और राधा के सम्बन्ध में कविता करनेवाले कुछ कवि ऐसे भी हैं जो 
भक्त तो थे, पर वैष्णव नहीं । असल में वैष्णव कवियों में उनकी गणना 
न होनी चाहिए, पर उनके द्वारा रचित कृष्ण-काव्य न केवल काव्य-रसिकों, 
वल्कि भक्तों को भी तन्‍्मय और आनन्द-विभोर करने का गुण रखता है। 
इसी से उनके काब्य में वैष्णब-काव्य कहलाने की योग्यता है। विद्यापति 
की पदावली इसी काव्य के अ्रन्तगंत आती है | 

विद्यापति की पदावली पर विचार करते हुए हमारे सामने एक प्रश्न 
उठता है कि जिन कवियों के द्वारा राधा और कृष्ण इश्देव के रूप में 
स्वीकृत नहीं हुए, उन्होंने उनको अपने काव्य का विषय क्‍यों बनाया! 
विद्यापति शैब थे, उनकी पदावली को देखने से मालूम होता है कि राधा 
और कृष्ण काव्य-रूप में बहुत पदले से स्वीकृत हो चुके थे। आचार्यों 
ने कृष्ण के शज्ञारी रूप को सैद्धान्तिक आधार देकर उनके सम्बन्ध में 
श्द्वास्पपूर्ण आख्यान बनने का साधन उपस्थित कर दिया था। पुणाणों 
में ये आख्यान भरे पड़े हैं। यद्यपि पौराणिक कथाओं को साहित्य नहीं 
माना जाता फिर भी कृष्ण-लीला के वर्णनों में काव्य के प्रायः समस्त 
गुण मिल जाते हैं। चेतन्य महाप्रभु ने अपनी भावुक भक्ति के द्वारा 
कृष्ण-भक्ति के उस पहलू को एक नवीन प्रेरणा दी, जिसके कारण वह 
अत्यन्त सरस काव्य का विषय बन सका । उनसे पहले बारहवीं सदी में 
जयदेब ने गीतगोविन्द स्वकर क्रृष्ण के श्ज्गञार-वणन को काव्य और 
धर्म का एक निश्चित विपय वना दिया | क्ृष्णभक्ति के पहले शिव-भक्ति 
के साथ शज्ञार का काफ़ी योग हो चुका था। पाँचवीं सदी ईसबी में 
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शिव-पाबती सम्बन्धी धारणाएँ तांत्रिक इृत्यों के साथ जुड़कर शिव और 
पार्वती में मानवीय इच्छाओं की कल्पना करने का कारण हुई | वास्तव 
में शिव-भक्ति के साथ »ज्जार का योग होने का कारण तान्त्रिकों का प्रभाव 
ही है। धर्म के साथ शरज्ञार का यह योग स्थायी हो गया। धार्मिक 
काव्य की तथाकथित अ्रश्लीलता भी, जिसकी शिकायत अक्सर हिन्दी के 
आलोचक किया करते हैं, तान्त्रिकों के प्रभाव से ही पैदा हुई । कालिदास 
ने अपने इश्देव शिव-पार्वती का खुला श्यज्ञार 'कुमास्सम्भव' में 
लिखा है। बारहवीं सदी ईसबवी तक, अर्थात्‌ गोवर्धनाचार्य की श्रार्या- 
सप्तशती' के निर्माण तक, शिव ओर पार्वती शज्ञारी काव्य के प्रतीक नायक- 
नायिका बने रहे । उसके बाद राधा-कृष्ण की वारी आई ओर जयदेव ने 
“राधामाधवयोज॑यन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः' की प्रस्तावना के साथ काव्य- 
ज़गत्‌ को नवीन नायक-नायिक्रा प्रदान किये | 


विद्यापति 


विद्यापति ने जयदेव के पथ का अनुसरण करके अपनी सरस 
पदावली की रचना की । इनका समग्र चोदहवां सदो ईसवी का अंतिम 
ओर पन्द्रदवों सदी का आरम्म माना गया है। उस समय तक बच्ञाल 
में राधा-कृष्ण-भक्ति के पवित्रता प्राप्त दो चुकी थी ओर मध्य तथा निम्बरार्क 
आचारों द्वारा प्रचारित कृष्णमक्ति लोकप्रिय दा रही थी। यही कारण है 
कि भक्ति की पवित्र प्रेरणा से न लिखे जाकर भी विद्यापति के पद चेतन्य 
द्वारा धार्मिक क्षेत्र में स्वीकृत हाकर भक्तों के आत्मविस्मृत कर देने की 


ग्राग्यता रख सके । विद्यापति ने राधा और कृष्ण के श्रज्ञार-वर्णन में 
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तनिक भी सझलोच नहीं दिखाया; फिर भी उनके अ्रश्लील से अश्लील के 
जानेवाले पदों में भक्तमण भक्ति का उन्मेष्र पाते हैं। राधा-कृष्ण-केलि 
के वे सदैव पवित्रता की दृष्टि से देखते हैं। विद्यापति ने पदावली' के 
आरम्भ में कृष्ण के जिस रूप की वन्दना की है वह देखिए-- 
नन्‍्द के नन्‍्द कदम्ब के तरु-तर घिरे घिरे मुरलि वजाउ । 
समय सछझ्लेत-निकेतन बहसल वेरि बेरि वालि पठाउ। 
सामरि, तारा लागि अनुखन अनुखन विकल मुरारि। 
जमुना क तिर उपबन उदवेगल फिरि फिरि ततहि निहारि। 
गोरस वेंचए अ्त्र इत जाइत जनि जनि पुछ बनमारि। 
तेंहे मतिमान, सुमति, मधुसूदन वचन सुनह किछु मारा । 
भनइ विद्यापति सुन वरजावति बन्दह नंद-किसोरा ॥| 
“पदावली' में वयसंधि, नखशिख, दूती, मिलन, अ्रभिसार, मान, 
मानभज्ञ, विलास, विरह आदि »झ्लार की सभी अवस्थाद्रों का सरस और 
मधुर वर्णन हुआ है । कहीं-कहीं वर्णन अत्यन्त नम्न और निम्न श्रेणी का 
भी हो गया है । ऐसे वर्णनों को भी कृष्ण-भक्ति के काव्य में रखनेवाले 
भक्तों पर आश्चर्य होने लगता है। 
परन्तु निम्न गीतों की सरसता और भाव-प्रवणता भक्तों के हृदयों में 
भावोज्लास जाग्रत्‌ करने में सहायक हो सकती है-- 
माधव तोहें जनु जाह बिदेस । 
हमरा रंग-रमस लए जएबह. लएवह कौन संदेस ॥ 
वनहि गमन करू होएनि दोसर मति विसरि जाएब पति मोरा । 
हीरा मनि मानिक एको नहि मांगब फेरि माँगत्र पहु तोरा ॥ 
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जखन गमन करू नयन नीर भरु देखहु न भेल पहु ओरा | 

एकहि नगर बसि पहु भेल पर बस कइसे पुरत मन मोरा ॥ 

पहु संग कामिनि बहुत सोहागिनि चन्द्र निकट जइसे तारा | 

भनइ विद्यापति सुनु बरजोबति अपन द्ृदय धरू साय ॥ 

नारीहदय की दीनता, उसका अनत्य भाव तथा अपने प्रिय के लिए 
मिलन-व्याकुलता की उक्त गीत में श्रेष्ठ व्यंजना हुई है । 

नीचे के पद में प्रेम की तल्लोनता का जो चित्रण है, उसे पढ़कर 
कौन भक्तह्ददय गद्गद न हा जाबगा ? कृष्ण के विरद्र में पागल होकर 
राधा स्वयं अपने के क्ृष्णरूप समझ लेती है। राधा की विरहव्यथा 
कितनी गहरी है-- 


माधव, अपरुब तोहर सिनेद्र ! 
अपने विरह अपन तनु ज़रज़र जिबइत भेलि संदेह ॥ 
भारद्दि सदचरि कातर दिठि देरि छुल छुल लोचन पानि | 
अनुखन राधा राधा स्टइत आधा आधा बानि॥ 
राधा सर्यं जब पुनतद्टि माधव माधव सर्य जब राधा । 
दारन प्रेम तबद्दि नहि दूटत बाढ़त बिरद्र क बाधा ॥ 

सस्बी के पूछने पर प्रेमोन्मत्त प्रेमिका कहती दै-- 

सरिब, कि पुछसि अनुभव माय | 
से हो पिरित अनुराग बखानिए तिलतिल नृतन होय ॥ 
जनन अवधि हम रूप निदास्त्र नवन न तिरपित भेल । 
से हो मधु बोल सवनद्दि सूनल लुतिपथ पर्स न भेल ॥ 
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मधुर-भाव से भजन करनेवाले भक्तों ने यदि विद्यापति की पदावली 
के वैष्णव-साहित्य के अंतगंत मानकर अपनी भक्ति-भावना का प्रकाशन 
किया, तो आ्राश्चर्य की बात नहीं; क्योंकि उसमें वे समरत गुण मैजूद हैं 
जो मधुरा रति में आ्रावश्यक होते हैं। यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु 
और उनके अनुयायी विद्यापति के पदों के गाकर तन्मय हो जाते थे। 
राधा-कृष्ण-भक्ति के प्रवाह में केवल बंग-प्रान्त की जनता ही ग़ोते नहीं 
लगाती थी, बल्कि समस्त उत्तर भारत में यह प्रवाह फैलकर जनता के शुष्क 
जीवन में प्रेम शोर भक्ति का मधुर रस भरने लगा। सम्भव है कि 
विद्यापति की 'पदावली' बच्ञाली वैष्णवों के द्वारा वृन्दावन भी पहुँची हो, 
और उसने सूरदास थ्रादि परवर्ती वैष्णव-कवियों के प्रभावित किया हो | 


( आ ) क्रृष्ण-काव्य का विश्लेषण 


कृष्णभक्त कवियों में सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की ही 
प्रधाना है। इनमें भी माधुय्य-भाव विशेष रूप से अपनाया 
गया है। भक्ति के उत्कर्पापकर्ष के बिचार से माधु्भाव की भक्ति 
श्रेष्तम समभी जाती है, क्योंकि पति-पत्नी के बीच जितना घनिष्ठ 
संयोग दे सकता है उतना किन्हीं अन्य सम्बन्धियां के बीच में नहीं । 
सख्य और वालसल्य भाव में मी इश्टदेव के प्रति श्रद्दा और आदर 
की भावना न होने कारण, उसके साथ पूरी वेतकल्लुफ़ी दाने के 
कारण, संपर्क में काफ़ी निकटता रहती है। इस निकव्ता के ही कारण 
समस्त कृष्णु-काव्य में हम श्राचार और विधि-निषेध के प्रति उदासीनता 
पाते हैं, बल्कि प्रेम के रुमन्न उसकी काफ़ी विगर्हणा की गई है। राम- 
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काव्य और कृष्ण-काव्य में यही भारी अंतर है । पर इसका अर्थ यह 
नहों है कि कृष्णभक्ति में दुराचार और श्रनीति का समर्थन किया गया है, 
या उसमें बुराई नहीं समकी गई। वास्तव में बात यह है कि कृष्ण-भक्त 
कवियों का दृष्टिकोण स्वीकारात्मक है, नकाणत्मक नहीं। उन्होंने क्‍या 
करना चाहिए इस बात पर ज़ोर दिया है, न कि क्या न करना चाहिए इस 
बात पर। संयम और नियम का प्रत्याख्यान वहीं पर किया गया है, जहाँ 
यह डर मालूम हुआ कि संयम और नियम प्रेम-पूर्ण भक्ति का खान 
ग्रहण कर लेंगे । संयम और नियम साधन दवा सकते हैं, साध्य नहीं । 
यदि साधन पर ज़ोर दिया जाने लगेगा, तो वही साध्य का स्थान ग्रहण 
करके असली साध्य का दृष्टि से ओमकल कर देगा। 


संयम-नियम का मार्ग न केवल शुष्क और नीरस है, बल्कि कटिन 
और दुरूद्द भी है; विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने योग-साधना से 
कोई परिचय नहीं प्राप्त किया है। गोपियाँ कहती हैं:-- 
उलटी रीति तिह्दारी ऊधो सुनो सो ऐसी को दे । 
अल्प वयस अबला अ्रद्दीर सठ तिनहिं योग कत सोहे ॥ 
कच खुबि आँधर काजर कानी नकटी पहरे वेसरि। 
मुंडली पटिया पारि सँबारे कोढ़ी लावै केसरि ॥ 
बदहिरी पति सौं बात करे तो तैसोइ उत्तर पावै। 
सो गति होय सब्रै ताकी जो ग्वारिनि योग सिखावै ॥ 
इसके विपरीत प्रेम का मार्ग कितना सरल है; और उसमें कितना 
स्वाभाविक आकषंण है -- 
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हि 
न्व्छ 
््त 


जब ते सुंदर बदन निहारयो । 
ता दिन ते मधुकर मन अठक्यों बहुत करी निकरे न निकासयों ॥ 


मात पिता पति वन्धु सजन जन तिः; 





को कहित्रो सिर धारयों। 

रही न लोकलाज मुख निरखत दुसढ़ क्रोध फीको करि डारयो ॥ 

डेवो होय सो होय करम वस अब्र जो को सब सोच नित्रास्त्रो । 

दासी सूरदास परमानंद भलो पोच अपनो न बिचास्यो ॥ 

संयम का मार्ग इन्द्रियों की स्वाभाविक वृत्तियां का निषेध करता है 
ओर मन के ऊर्ध्वगामी बनाकर उसे मानवीय प्रकृति के ऊपर ले जाना 
चाहता है। इसके विरुद्ध प्रेम का सार्ग इन्द्रियों की सहज वृत्तियों के 
प्रोत्साइन देकर, उन्हें उभाड़कर, उन्हें कृष्ण॒-प्रेम में लगाना चाहता है। 
निपेध का मार्ग कठिन इसलिए है कि न जाने कब मनुष्य का स्वभाव 
उसकी कक्तंव्यबुद्धि पर अधिकार करके उसे सम्मार्ग से डिगा दे | परन्तु प्रेम 
के मार्ग में ऐसा कोई भय नहीं है, क्योंकि जिसने एक वार आंखों से 
कृष्ण के रूप के देख लिया है, उसकी इन्द्रियां की वृत्ति किसी दूसरी झोर 
नहीं ता सकती | गेपियाँ ऋदहती हैं-- 

नाहिन न रहयो मन में ठौर । 





नंदनंदन अछुत नाहिन आनिय्रे उर और । 
सगुण भक्तिमार्ग के लिए बह अत्यंत स्वाभाविक ही नहीं. ग्रनिवाय 
इन्द्रियों की त्रत्ति के पूर्ण स्वतंत्रता दी जाय। क्रष्ण के रूप में 





ही इतना आकर्षण है कि वह बस्वस इन्द्रियों करो अपनी और खींच 
नेगा | इसी लिए सगुणमतवादी वैष्णवों ने संयम-नियम की अपने मक्ति- 
मांग में कोई सत्ता स्वीकार नहीं की । यहाँ इन्द्रियां को रोकने का प्रश्न 
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ही नहीं है, उन्हें केवल उस रूप-राशि, उस आकर्षण से परिचय मात्र 
करा देना है, जो स्वयं एक बार संपर्क में आने के बाद उन्हें कभी दूसरी 
ओर न मुड़ने देगा | 

इन्द्रियां की स्वाभाविक बृत्तियों के तभी पूर्ण स्वतंत्रता मिल सकती है 
जब पारस्परिक सम्बन्ध में किसी प्रकार का पर्दा न हो । जहाँ श्रद्धा ओर 
आदर तथा गौरव की भावना की दीवार खड़ी द्वा, वहाँ ता मन भी अपनी 
पूरी द्रात नहीं कद सकता, चादे वह कितनी ही निर्दोष और पवित्र क्यों 
नहों। उस दशा में इन्द्रियां का दबाकर ही रखना पड़ता है । क्ृष्ण- 
भक्त त्रेष्णवों ने इस दीवार के तोड़ दिया है और वे या ते अपने वाल- 
कृष्ण का पालने में भुलाते हुए, गोद में खिलाते हुए, गाओ्रों के पीछे 
कर चिद्वाते हुए, या उनके साथ खेलते हुए, यमुनातट पर गोपियों के 





3. 





साथ उनके दिद्ार में आनंद-क्रीड़ा करते हुए, या उनके साथ व दावन के 
कुंजो में स्स-क्रेलि करते हुए उनके प्रति हृदय के उमड़ते हुए प्रेम को 
व्यक्त करते हैं। उनकी आराँखें कृष्ण की छुवि के देखकर और किसी 
ओर नहों जा सकती; उनके कान मुसली-ध्वनि सुनकर ओर कुछ नहीं सुन 
सकते; उनके अधर क्रृष्ण की अधर-सुधा का पान करके और सब फीका 
समनते हैं और उनका मन नंदनंदन में इतना तल्लीन हो गया दे कि और 
कुछ साच ही नहीं सकता । भगवान्‌ के सगुण रूप की कल्पना का 
तालब ही बह है कि उन इन्द्रियां को सा्चिक भोजन दिया जाय, जो 
साधना-पथ में सदा बाधक बनती हैं। भक्ति के दृष्टिक्राण से विधि- 
निपेधवाली फिलासफी व्यर्थ है; भक्ति में उसका काई स्थान नहीं । भक्ति 
के पूर्ण विकसित रूप के दर्शन में कृष्णभक्त वैष्णवों में ही मिलते हैं । 
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जब तक नियमों का, आचार का, दुराब बना रहा, तब तक प्रेम 
कैसा ? कबीर कहते हैं, 'एकमेक हें सेज न सोया, तब तक कैसा नेह रे !! 
उपयुक्त कथन से यह न समभना चाहिए कि कृष्ण-भक्त कवियों ने 
आचार और मर्यादा के प्रति सर्वथा उपेन्ता दिखाई है। जहाँ तक आचार 
और मर्यादा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं वहाँ तक 
क्रृष्णु-भक्त कवियों ने भी उनकी महत्ता स्वीकार करके उनका उपदेश 
किया है। विषयोग्मुख इन्द्रियों को कृष्णोन्मुख करने में जिस प्रयत्न की 
आवश्यकता पड़ती है, उसे प्रेम में मतवाली मीरा तक ने स्वीकार 
किया है। मन को समभाती हुई वे उसे कैसे प्रलोभन देती हैं -- 
मन रे ! परसि हरि के चरन | 
सुभग सीतल कमल कोमल, त्रिविध-ज्वाला-हरन ॥ 
सूरदास ने तो मन के प्रबोध के लिए अनेक पद लिखे हैं | विपयानु- 
गामी मन की भर्सना करते हुए वे कहते हैं -- 
मन, तो किती कही समुझाइ । 
नन्‍्दनन्दन के चरन-कमल भजि, तजि पाखँड-चतुराइ || 
सुख-संपति, दारा-सुत, हय-गय, मूठ सत्रै समुदाइ | 
छुनमभंगुर यह सब स्थाम विनु अन्त नाहिं सँग जाइ || 
फिर भी कृष्ण-काब्य में ऐसे उदाहरण अपेक्षाकृत कम हैं। जैसा 
कि पहले कह चुके हैं, कृष्ण-भक्त कवि मन को रोकने की अपेक्षा मन को 
रिभाने का उपक्रम अधिक करते हैं। उनके इसी गुण के कारण उनकी 
भक्ति सरस और आकर्षक है तथा उनका काव्य आचारशास््र और 





धर्मपदेश न होकर वास्तविक काव्य है | 
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(३ ) कृष्णभक्ति के सम्प्रदाय 


रामानुजाचार्य के अ्रतिरिक्त शेष आचायों ने कृष्ण की भक्ति का प्रचार 
किया था और उनके अनुयायियों में हिन्दी के अनेक प्रसिद्ध कवि हुए हैं । 
यद्यपि कालक्रम के श्रनुसार वल्लभाचार्य का समय सब आचायों के पीछे 
पढ़ता है, फिर भी प्रचार की दृष्टि से उनका संप्रदाय सब से अधिक महत््व- 
पूर्ण सिद्ध हुआ | वे विध्षु-स्वामी के शिष्य थे; परन्तु उन्होंने पुश्टिमार्ग 
नाम से अपना एक नया सम्प्रदाय स्थापित किया | पुष्टिमार्गीय भक्तों में 
हिन्दी के अनेक प्रसिद्ध कवि हो गये हैं । परन्तु पुष्टिमार्ग का सबसे प्रबल 
पोपक, प्रसाकक्क और व्याख्याता हिन्दी का वह कवि था जो आज भी 
अपने ज्षेत्र में अद्वितीय है; और जिसके कारण हिन्दी-साहित्य का नाम 
इतना उच्च है। वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई बिद्वलनाथ ने तो सूरदास 
को (पुष्टमार्ग को जहाज' कह ही था, साहित्य की आलोचना में भी उन्हें 
काव्यजगत्‌ का सूर्य कहा गया है। 'सूर सूर तुलसी ससी' कहनेवाले 
को श्राज का ग्रालोचक भले ही बुरा-भला कह डाले, किन्तु सूरदास की 
स्याति और महत्ता पर उसका कोई बुरा असर न पड़ेगा। पुष्रिमार्ग के 
दूसरे प्रसद्धि कबि ननन्‍्ददासजी का नाम भी हिन्दी-साहित्य में श्रमर 
है। विद्वलनाथजी ने पुष्टिमार्गीय भक्त-कवियों में से आठ के चुनकर 
अप्छाप की स्थापना की थी। सूरदास और नन्‍्ददास के श्रतिरिक्त 
शेप छः कवियों ने भी त्रज-माथुरी के माण्डार में बड़ा येग दिया है । 
इनके अलावा पुष्टिमार्ग के अनुयायियों में 'रसखानि' का नाम हिन्दी-साहित्य 
में ग्रत्यंत आदर के साथ लिया जाता है । 


१४० हिन्दी के वेष्णव कवि 


मध्य और निम्वार्क स्वामी के अनुयागियों में भी हिन्दी के अनेक 
कब्रि हुए हैं। हितहरिवंश, हरीराम व्यास, श्रुवदास मध्वाचार्य के 
अनुयाबी तथा स्वामी हरिदास ओर श्रीभट्ट कवि निम्बाक के अनुयायी थे | 
सूरदास मदनमाहन गौड़ीय संप्रदाय के और गदाधर भद्ठ चेतन्य मह्ाप्रभु 
के अनुयायी थ। मीराब्राई का किसी संप्रदाय-विशेष में दीक्षित होने का 
कोई उल्लेख नहीं मिलता: परन्तु उनके ऊपर निम्बाक मत का प्रभाव माना 
जा सकता है। हम इन सभी कवियों का परिचय नीचे देते हैं-- 








सूरदास 


ब्रैणव काव्य के विश्लेषण में हम सूरदास का कई स्थानों पर विस्तार 
के साथ उल्लेख कर चुके हैं। वास्तव में हिन्दी के वैष्णव-काव्य की 
लगभग “समस्त विशेवताएँ सूरदास के काव्य में पाई जाती हैं। 
पीडे दिये हुए सूरसागर के पदों के उद्धरणों से बढ बात पूर्णतया सिद्ध 
होती है । यूरदास की भक्ति सख्यमाव की मानी जाती है। परन्तु 
सूससागर में न केवल सख्य, वात्सल्य ओर माधुर्य भाव की भक्ति के प्रचुर 
उदाहरण मिलते हैं, वल्कि प्रथम स्कंध में दास्य और शांत भाव की भक्ति 
के भी अनेक पद हैं। इस दृष्टि से सूरदास न केवल कृष्णभक्तों के 





प्रतिनिधि है, वल्कि वे हिन्दी के समस्त वैष्णव ही नहीं, समस्त भक्ति- 
साहित्य का किसी अंश में प्रतिनिधित्व कर सकते दें। पुष्टिमार्ग ओर 
क्ृष्ण-भक्ति को लोकप्रिय बनाने में सूरदास के पदों ने कितना योग 
दिया है इसका अनुमान सदज् में नहों लगाया जा सकता। सूरदास 
ने आयतों मक्ति-मावना के प्रक/शित करने के लिए जिस माध्यम का सहाय 


हिन्दी के बेष्णव कवि १४१ 


लिया वह सहज ही काव्य की उच्च भूमि पर प्रतिप्रित करने के योग्य हो 
गया और उसने न केवल वैष्णव काव्य के वरन्‌ हिन्दी के समस्त पुराने 
काव्य के एक आधार प्रदान किया; क्योंकि सूरदास के काव्य में हम वे 
सभी गुण पाते हैं जो हिन्दी के मध्यकालीन काव्य की विशेषताएँ हैं। इस 
दृष्टि से यहाँ पर यूरदास के काव्य का संक्ञित विश्लेषण दे देना 
आवश्यक होगा । 
बल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टिमाग में दोक्तित होने के पदले सूरदास 
द्वेन्य-भाव से भगवान्‌ की भक्ति करते थे। वल्लभाचार्य ने उनका 
'ं्रधियाना' छुड़ाया और उन्हें भगवल्‍्लीला-दर्णन करने की आज्ञा दी | 
तदनन्तर सूरदास ने कृष्ण-भगवान्‌ की वाललीला और यौवन-लीला को 
अपने काव्य का विषय बनाया । वाल-लीला से सम्बन्ध रखनेवाले पढ़ों 
मे सूरदास की भक्ति का स्वरूप, वात्सल्य ओर सख्य है। कृष्ण के बाल- 
रूप पर रीभकर न केवल नन्‍्द और यशोदा बल्कि उनके परिजन तथा 
पुरजन भी कृष्ण से सहज-स्नेह करने लगते है । यह स्नेह सरदास ने 
कृष्ण की बाललीलाओं के वर्णन करने में वार वार व्यक्त किया है । 
प्रातःकाल यशोदा कृष्ण के जगाते हुए गाती हैं-- 
जागिए गुपाल लाल थआार्नेंदनिधि नंद वाल 
यशुमति कहे बार-बार भोर भव प्यारे । 
नेन कमल से विशाल प्रीति बापिका मगल 
मदन ललित बदन उपर कोटि वारि डरे | 
उगत अरून विगत सर्वरी ससांक किरन- 
हीन दीन दीपक मलीन छीन दुति समुद्द तारे 


श्ष२्‌ हिन्दी के वैष्णव कवि 


वालकृष्ण की छवि देखकर हृदय में जो उल्लास उदित होता है, 
उसका यह एक उदाहरण है। वात्सल्य का व्यक्त करने में सूरदास ने 
हृदय के सूच्म से सूक्रम भावों के माध्यम बनाया है। माता के हृदय की 
आशजड्ढा कितने खाभाविक रूप में चित्रित हुई है :-- 
साँक भई घर आवहु प्यारे । 
दोस्त कहाँ चाट लगिहे कईँ पुनि खेजोगे होत सकारे | 
कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त ढीठ खालिनों को ताड़ना देती हुई 
यशोदा कहती हैं :-- 
ग्वालिनी स्थाम तनु देखि री आपु तन देखिए | 
भीति जब होइ तब चित्र. अबरेखिए ॥ 
कहाँ मेरे कुँत्रर है पाँच ही बरस को देह अजहूँ पयपान माँगे | 
कह तू ढीठ योवन मद सुंदरी फिरति अठिलात गोपाल आगे | 
यशोदा जब कृष्ण के दंड देती हैं, तब्र यही खाालिनें उन्हें लांछित 
करती हुई कहती हैं :-- 
यशुमति केहि यह सीख दई। 
सुतद्दि बाँधि तू मथति मथानी ऐसी निठुर भई । 
कृष्ण के प्रति यद् वात्सल्य-भाव यशोदा और नन्‍्द तथा वसुदेव और 
देवकी के हृदय में उस समय तक बना रहता है जब वे पूर्ण प्रोढ़ावस्था 
प्राप्त कर लेते हैं । इसी प्रकार गोपाल कृष्ण के सा अन्त तक उनके 
प्रति वद्दी भाव बनाये रखते हैं । कृष्ण के वालसखाओं का बरावरी का 
प्रेम गेंद के प्रसंग में बड़ी खूबी के साथ प्रकट हुआ है :-- 


हिन्दी के वैष्णव कवि श्ड्रे 


श्याम सखा को गेंद चलाई। 
श्रीदामा मुरि अंग बचायो गेंद परयो कालीदह जाई ॥ 
धाइ गद्यो तब फेंट स्याम की देहु न मेरो गेंद मेंगाई । 
ओर सखा जिनि मोको जानों मोसों जिनि तुम करौ ढिठाई ॥ 
जान वूक्ति तुम गेंद गिरायो अब दीन्हे ही बने कन्दाई | 
सूर सखा सब हँसत परस्पर भक्ती करी हरि गेंद गिराई ॥ 


फेंट छाड़ि मेरी श्रीदामा । 
काह्ढे को तुम रारि बढ़ावत तनक बात के कामा ॥ 
मेरे गेंद लेहु वा बदले बाँह गदत कत धाई। 
छोटे बढ़ो न जानत काहू करत वराबरि आाई॥ 
हम काहे को तुमहि वराबरि बड़े नन्‍्द के पूत। 
सूर स्याम दीन्दे ही वनिहे बहुत कहावत धूत ॥ 
श्याम के सखा न केवल उनकी क्रीड़ा के साथी हैं, वल्कि उनकी 
विलासकेलि में भी उनका साथ देते हैं। माखन-चोरी में, रासलीला में, 
दानलीला में सब्र जगह कृष्ण उनकी सद्यायता और प्रेम-पूर्ण सहानुभूति की 
याश्ञा करते हैं। मधुरा में ब्रेठे हुए कृष्ण अपने बालसखाओं की याद 
करते हुए मर्मव्यथा के साथ कहते हैं :-- 


ऊधो मोहिं ब्रज बिसरत नाहीं | 
ब्रंदाबन गेकुल तन आबत सघन तृणन की छाई ॥ 
प्रात समय माता यशुमति अ्रु नन्‍द देखि सुख पावत | 
माखन रोटी दक्या सजायो अ्रतिद्दित साथ खबावत ॥ 


१८४ हिन्दी के वैष्णव कवि 


गोपी ख्वाल वाल संग खेलत सत्र दिन हँसत सिरात ! 

सूरदास धनि धनि त्जवासी जिनसों हँसत व्रजनाथ ॥ 
परन्तु ब्रजवासियों के मधुर-प्रेम का प्रवाह सूर के काब्य में इतना 
प्रबल है कि वद वातल्य और सख्य भावों का अतिक्रमण करके पाठकों 
के तन्मय कर देता है। जैसा कि पहले सड्जेत कर चुके हैं, सूरदास के 
कृष्ण अवस्थाभेद के अनुसार एक ही प्रकार के भक्तों के सामने भिन्न- 
भिन्न रूपों में नहीं अति: वल्कि इसके विपरीत जे! उन्हें वात्सल्व-भाव से 
भजते हैं, उनके सामने वे मद्ा विक्रम-सूचक क्ृत्यों क्रो करते हुए भी 
शिशुवत्‌ ही रहते हैं। कृष्ण ने राक्तुसों का संद्वार किया, कालिय का दमन 
क्रिया, मद्राभारत के नस्संद्वार का नाटक सचा, फिर भी यशोदा के सामने 
वे मुकुमार ही बने रहे । यशोदा ने उनके प्रति सदेव आशंका ही प्रकट 





की और उनके दुरूड कृत्यों पर ग्राश्वय ही प्रकट किया , श्रद्धा या आदर- 


भाव नहीं । इसी प्रकार क्रप्ण के सखा सदैव उनके प्रति सखाभाव ही 
प्रदर्शित करते रहे । भक्तों के सामने वे उनकी भक्ति के प्रतीक के 
रूप में ्राये हैं, एक विक्रासशोल चरित्र के रूप में नहीं--यद बात गोपियों 
के मधुर-भाव के उदाइरणों से स्पष्ट हो जाती है। शिशु क्रृष्ण 
के प्रति भी गोपियों का वही भात्र था, जो युवा कृष्ण के प्रति। माखन- 
चोर कृष्ण उनकी मधुर-रति के आलंबन थे, न कि वात्सल्य के | देखिए--- 
ब्रज घर घर प्रगटी यह बात | 
दधि माखन चोरी के ले हरि ग्वालसखा सँग खात ॥ 
ब्रज-बनिता यह सुनि मन हर्सी सदन हमारे गआावै | 


माखन खात ग्रचानक थावैं भुज भरि उरहिं छुवावै ॥ 


हिन्दी के वैष्णव कवि श्ड्ध्‌ 


कृष्ण भी पाँच वर्ष की अवस्था से ही गोपियों के साथ शश गार-क्रीड़ा 
करने लगे थे। एक गोपी अपना अ्रनुभव बताती है :-- 
कहा कहीं हरि गुण तोसों । 
सुनहु महरि अबही मेरे घर जे कीने मोसों ॥ 
मैं दघि मथति आपने मंदिर गये तहाँ यह भाँति । 
मोसों कह्मो वात सुनु मेरी मैं सुनि के मुसकाति॥ 
बाँद पकरि चोली गहि फारी भरि लीन्हीं श्रेकवारी । 
कहत न बने सकुच की बातें देखो हृदय उघारी॥ 
कृष्ण की इन श्र गार-चेष्ठओों का हाल सुनकर वात्सल्य भाव से 
भजनेवाली यशोदा हैरान हा जाती हैं। कभी वे कृष्ण के डाँटती हैं 
आर कभी शिकायत करनेवाली गोपियों को गाली देती हैं । उनकी समझ 
में नहीं श्राता कि बालक कृष्ण इस प्रकार की, विदग्ध नायक जैसी, 
चेशए कैसे कर सकता है। वे गोपियें से कहती हैं :-- 
भूठ॒हि सुतहि लगावति खारि। 
मैं जानति उनके ढँग नीके बातें मिलवति जारि ॥ 
वे यौवन मद की सब माती कहाँ मेरो तनक कन्हाई। 
आपुद्दि फोरि गागरी सिर ते उरहन लीन्हे आई ॥ 
परन्तु बात वास्तव में यह है :-- 
करत अचगरी नंद महर के | 
सखा लिये यमुना-तट त्रैठा निबहत नहिं सब लेग डहर के ॥ 
केउ खीभौ काठ कितनो वरजो युवतिन के मन ध्यान। 


मन-क्रम-वचन स्थामसुंदर ते और न जानति आन॥ 
१० 


१४६ हिन्दी के वैष्णव कवि 


कृष्ण के प्रति गापियां का यह भाव बराबर एक-सा बना रहता है। 
कृष्ण उनके सामने सदैव नायक के समान प्रकट देते हैं और उन्हें अपना 
अज्ञ-सज्भ देकर उनके मधुर भाव को तृप्त करते हैं। गोपियों का प्रेम 
मधुर भाव की भक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहस्ण है। परन्तु राधा और कृष्ण 
का प्रेम मधुर भाव की भक्ति नहीं सममनी चाहिए। उनके प्रेम का 
चित्रण तो उनकी लीला मात्र है। राधा और कृष्ण दोनों मिलकर ही 
भक्ता के इश्ट देव हैं। राधा और कृष्ण की मधुर-रति का स्पष्ट चित्रण 
करने के कारण ही सूरदास सख्य भाव के भक्त कहे जाते हैं । 

यह पहले ही दिखाया जा चुका है कि सूरदासजी ने राधा और कृष्ण 
के प्रेम का प्रसंग बिल्कुल खतंत्र ढंग से एक खर्ढ-काब्य के रूप में 
लिखा है। भौंग चकई खेलते हुए दोनों का यमुना-तट पर प्रथम मिलन, 
कृष्ण का ढिठाई भरा प्रश्न, 'नेन नेन मिलि परयो ठगोरी' के साथ प्रथम 
प्रेमोदय, राधा का यशोदा के यहाँ जाना, कृष्ण को गायें दुहने के लिए 
बुलाना; कृष्ण के दृदय में 'गाय दुहति अति ही रति बाढ़ी। एक धार 
दोहनि में डारत एक धार ऊँ प्यारी ठाढ़ी !! वाला प्रसंग, राधा का 
प्रेम-भुजंगम के द्वारा डसा जाना और कृष्ण का वैद्य बनकर उसका विष 
उतारना, राधा का अभिसार, राधाकृष्ण को वनकेलि , समागम, परिणाम, 
विहार, कृष्ण का दक्षिण नायकलत्न ओर राधा का मान तथा अन्त में दोनों 
का मिलन, हिंडोर-कूलना आदि समस्त बाते सूरदास ने अत्यन्त ब्योरे- 
वार और विशद रूप से वर्णन की हैं। श्टंगार रस के श्रन्तर्गत जितने 
भी संचारी भाव हो सकते हैं, वे सब सूरदास ने अपने काव्य में चित्रित 
किये हैं। भावों की दृष्टि से वास्तव में सूरसागर एक महासागर है जिसके 


र 
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सामने हिंदी का कोई भी काव्य श्रत्यनत छिछला और हल्का मालूम 
पड़ेगा । श्टंगार रस में सूरसागर की सम्पन्नता अप्रतिम हे, वेजोड़ हे । 
श्टंगार का संयोगपक्ष लिखने में तो सूर ने कमाल किया ही है, 
उसका वियोगपक्ष और भी अधिक सम्पन्न एवं भावपूर्ण है। राधा 
और कृष्ण मधुर रति के आलम्बन हैं। उनको प्रेम-क्रीड़ाओं के 
देखकर गोपियां के मन में आ्राता है कि वे भी राधा के समान कृष्ण के 
एकान्त प्रेम की अ्धिकारिणी हों । राधा के प्रति उनके हृदय में ईर्ष्या 
नहीं है, वे कहती हैं :-- 
राधा परम निर्मल नारि | 
कह्दति हों मन कर्मना करि हृदय दुविधा टारि ॥ 
स्याम कौ एक तुद्दी जान्यो दुराचरनी और । 
परन्तु फिर भी राधा के भाग्य की सराहना करती हुई वे चाहती 
अवश्य हैं कि उन्हें भी कृष्ण का उतना प्रेम नहीं तो उसका कुछ ही भाग 
मिल जाता :-- 
पुनि पुनि कह्दति हैं त्रजनारि । 

धन्य बढ़भागिनी राधा तेरे वश गिरिधारि ॥ 

धन्य नंदकुमार धनि तुम धन्य तेरी प्रीति। 

धन्य तुम देउ नवल जोरी कोक कला निजीति ॥ 

हम विमुख तुम कृष्ण सब्निनि प्राण एक द्वे देह | 

एक मन एक बुद्धि एक चित दुहुनि एक सनेह ॥ 

एक छिनु बिनु तुम्टि देखे श्याम धरत न घीर। 

मुरलि में ठुव नाम पुनि पुनि कहत हैं बल बीर ॥ 
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प्रेमाबतार कृष्ण गोपियां के परम भाव को स्व्रीकार करते हैं । 
स्वीकार ही नहीं, वे तो खयं उन्हें अपने प्रेम का दान कर चुके हैं। ब्रज 
में उनका जन्म ही इसलिए हुआ था । 

यद्यपि सूरदासजी ने श्रीमद्धागवत की कथा का अनुसरण करके 
ही कृष्णलीला का वर्णन किया है, फिर भी अनेक ख्जलों पर उनकी 
उद्धावना सर्वथा मौलिक है। गोपियों के प्रसन्न में ही हम पाते हैं 
कि न केवल राधा की अवतारणा और उसका कृष्ण के साथ प्रेम 
सूरदास की मौलिक कल्पना है, बल्कि गोपियों के साथ कृष्ण की 
प्रेम-क्रीड़ाओं में भी सूरदास ने भागवत से बहुत अन्तर कर दिया 
है। भागवत में कृष्ण रासलीला से पहले गापियों के साथ किसी 
तरह की प्रेम-क्रीड़ा नहीं करते, पर सूरदास ने आरम्भ से ही कृष्ण के प्रेम- 
प्रसज्ञों का चित्रण आरम्म कर दिया है। गोपियों की प्रेमनलीला 
सर्वाज्ञपूर्ण है। परकीया-प्रेम का चरम विकास उसमें मिलता है। 
दक्षिण नायक कृष्ण की ललिता, सुषमा, चन्द्रावली आदि गोपियों के 
साथ गोप्य रति-क्रीड़ा, खण्डिता नायिकाओं की भर्सनाएँ, उनकी मान- 
मनुह्दार, अपराधी कृष्ण का आ्रातंभाव, पुनः ससकेलि आदि समस्त बातें 
सूरसागर में मौजुद हैं। और कृष्ण के वियोग में गोपियों की 
बेदना-व्यथा में तो मधुर-रति अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में प्रकट हुई है। कृष्ण 
का प्रेम ऐन्द्रियिक वासनाओं की तृप्ति का साधन नहीं रहा, वहाँ उसने 
अन्तःकरण का स्थायी अनुराग बनकर गोपियों की समस्त इन्द्रिय- 
वृत्तियो को अ्रन्तमुंखी बना दिया है | श्याम की मधुर-मूत्ति उनके रोम-रोम 
में समा गई है :-- 
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मन में रह्मो नाँहिन ठौर | 
नंदनंदन अछुत कैसे आनिए उर ओर ॥ 
चलत चितबत द्योस जागत सपन सोवत राति | 
इृदय ते वह मदन मूरति छिन न इत उत जाति ॥ 
कृष्ण द्वारका चले जाते हैं, फिर मो गोपियों के मधुर प्रेम को नहीं 
नूलते। वे रुक्मिणी से कहते हैं -- 
रुक्मिणि मोहिं त्रज ब्रिसरत नाहीं | 
वा क्रीड़ा खेलत यमुना तट विमल कदम की छाहीं ॥ 
गोपवधू की भुजा कंठ धरि विहरत कुंजन माही | 
स्वयं कृष्ण गोपियां के विरह में व्याकुल हैं। भगवान्‌ के अनुग्रद 
की यह पराकाष्ठा है और गोपियेों के अतिरिक्त इस अनुग्रह का अधिकारी 
और केई नहीं हो सका। अतः गोपियाँ ही पुष्टिमार्ग के अनुसार आदर्श 
भक्त हैं, क्योंकि भगवान्‌ ने अपनी पुष्टि, अपना अनुग्रह, उन्हीं के सबसे 
अधिक प्रदान किया है। 
सूरदास के प्रेम-चित्रणों के पढ़ते हुए हम भूल जाते हैं कि हम 
भगवान्‌ के चरित्र का अवलोकन कर रहे हैं। यद्यपि सूरदास ने हरि, 
भगवान्‌, आदि विशेषणों का यत्र तत्र प्रचुर प्रयाग किया है, फिर भी उनके 
वर्णन इतने अधिक मानवीय ओर स्वाभाविक हदें कि हमें कृष्ण के देवत्व 
का ध्यान भी नहीं रहता । सूरदास के सांप्रदायिक इृष्टिकाण को न 
समभनेवाले श्रालोचक इसे सूरदास की कमज़ोरी कहते हैं और काब्य के 
विचार से उनकी सराहना करते हुए भी धर्म के नाम पर उन्हें लांछित 
करते हैं । परन्तु वास्तव में भगवान्‌ के देवत्व को भुला देना ही सूरदास 
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की भक्ति के दृष्टिकोण से उनकी सबसे बड़ी सफलता है। यदि भगवान्‌ 
के देवत्व का ध्यान बना रहे, तो उनके साथ न तो मैत्री की जा सकती 
है, न उन्हें प्यार-दुलार किया सकता हे और न उनके प्रति परम-भाव 
का प्रदर्शन किया जा सकता है। क्योंकि वैसी दशा में उनका ऐश्वर्य 
सदैव हमारे सामने रहेगा । फिर भी स्थान स्थान पर सूरदास स्मरण 
दिलाते जाते हैं कि कृष्ण अबतारी पुरुष ही नहीं, साह्षात्‌ पूर्ण ब्रह्म हैं और 
उनकी समस्त लीलाएँ भक्तों के हित ही हैं। दान-लीला के अवसर पर 
जब गोपियाँ कृष्ण के पराक्रम का प्रत्याख्यान करती हैं तब उनके 
भ्रम के दूर करने के लिए कृष्ण खयं कहते हैं :-- 
यह कमरी कमरी करि जानति। 

जाके जितनी बुद्धि दृदय में सो तितनी अनुमानति ॥ 

या कमरी के एक रोम पर वार्रों चीर नील पाटंबर । 

से। कमरी तुम निंदति गोपी तीनि लोक आडंबर ॥ 

परन्तु गोपियाँ 'कमरी' की महत्ता का नहीं समभती और वे व्यज्ञ 
के साथ कहती हैं--'ठुम कमरी के श्रोढ़नहारे पीतांबर नहिं छाजत, 
सूरदास कारे तनु ऊपर कारी कमरी भ्राजत ।” साथ ही वे कृष्ण की ब्राल- 
लीलाओरों की ग्रालोचना करके उनका मज़ाक़ उड़ाती हैं। इस पर 
कृष्ण कहते हैं :-- 
का माता का पिता हमारे | 

कब्र जनमत हमके तुम देख्यो हँसी लगत सुनि बात तुम्हारे ॥ 

कब माखन चोरी करि खायो कब बाँघे महतारी | 

दुहत कौन की गेया चारत बात कही यह भारी ॥ 
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आगे के पद में कृष्ण अपनी लीला का रहस्य स्पष्ट रूप से प्रकट 
करते हँ $ा- 
भक्त हेतु अवतार घरये। 
कर्म धर्म के बस मैं नाहीं योग जग्य मन मैं न क्या ॥ 
दीन गुह्दारि सुनौ श्रवणनि भरि गर्व वचन सुनि दृदय जरयो । 
भाव अधीन रहौं सबही के और न काहू नेक डरोौं॥ 
ब्रह्मा कीट श्रादि लैं व्यापक सब के सुख दे दुखह्ि हों । 
सर स्थाम तब कहि प्रगट ही जहाँ भाव तहेँ ते न य्रौ॥ 
परन्तु मधुर-प्रेम की भक्ति की यह विशेषता है कि गोपियों पर इस 
स्पष्ट कथन का भी कोई प्रभाव नहीं पढ़ता और वे कहती हैं :-- 
कान्ह कहाँ की बात चलावत | 
स्वर्ग पताल एक करि राखौ युवतिन के कद्दि कहा बतावत ॥ 
जे लायक तौ अपने घर का वन भीतर डरपावत। 
कह्ा दान गोरस को है दे सबत्रै न लेहु देखाबत॥ 
गोपियाँ कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं करतीं, और इस नीरस 
प्रसंग को छोड़कर पुनः 'दान' की ओर उनका ध्यान आकर्षित करती हैं । 
पुष्टिमाग की भक्ति के इसी श्रादर्श के कारण सूरदास की भक्ति की 
अभिव्यंजना सुंदर काव्य का रूप धारण कर सकी। 
सूरदास के अ्रन्तजंगत्‌ से थोड़ा-सा परिचय पा लेने के वाद, उनके 
जीवन का वृत्त जानने की उत्सुकता होना स्वाभाविक है। परन्तु खेद 
का विषय है कि इतना समय बीत जाने पर भी हम न तो उनके जन्म- 
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समय के विषय में और न जन्मस्थान के विषय में कुछ भी निश्वय-पूर्वक 
कह सकते हैं । 

“सूरसागरसारावली' में सूरदास ने लिखा है-- 

गुरु-परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रबीन । 

'सूरसागरंं इस समय तक समाप्त हो चुका होगा। सिहित्य- 
लहरी' में उसका रचनाक्राल दिया गया है-- 

मुनि पुनि ससन के रस लेख | 

दसन गोरीनन्द को लिखि सुब॒ल सम्बत पेख ॥ 

इसके अनुसार १६०७ संवत्‌ निकलता है। सूरसागरसारावली और 
साहित्यलहरी दोनों लगभग समकालीन रचनाएँ मानी जा सकती हैं ; और 
इस हिसाब से सू/दास का जस्म-संवत्‌ १५४० के आ।सपास माना जाना 
चाहिए। श्रगर सूरदासजी का जीवनकाल ८० वर्ष का मानें तो उनकी 
मृत्यु संवत्‌ १६२० विक्रमी के लगभग मानी जा सकती है । 

“चोरासो वैःणवों की वार्ता' में लिखा है--सो गऊव्ाठ ऊपर सूरदास 
जी को स्थल हुतो सो सूरदास जो स्वामो हैं आप सेवक करते ।' गऊघाट 
आगरे ओर मथुरा के वीचोबीच है। वल्लमाचायं के द्वारा पुष्टिमार्ग में 
दीक्षित होने के वाद, सूरदास श्रीनाथजी के मंदिर में सेवा के लिए 
नियत किये गये और तब से वे बराबर गोवर्द्धन पर रहने लगे। खर्य 
सूरदास ने कृष्ण जन्म के समय लिखा था-- 

“नंद जूः मेरें मन आनंद भयौ, में गोवर्धन तै आयो। 
ठुम्हरें पुत्र भयौ, हों सुनि के, अ्रति आतुर उठि धायो ॥ 
ञ्र ८ ८ 
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जब हूँ सिके मोहन कछु बोलै, तिहिं सुनि कै घर जाऊँ। 
हों तो तेरे घर कौ ढाढ़ी, सूरदास मोहिं नाऊं॥ 
मृत्यु के समय ये पारसाली ग्राम चले गये थे। “वार्ता” में लिखा 
है--'तब श्री गुसाई जी जान्यो जो भगवदिच्छा ते अवसान समें हैं ताते 
सूरदासजी पारसोली गये हैं।' 
सूरदास के तीन ग्रंथ मिलते हैं --सूरसागर, सूरसागरसारावली, और 
साहित्यलहरी । इनके अतिरिक्त ब्याहलो, नलदमन और हरिवंश टीका 
भी इनके ग्रन्थ बताये जाते हैं । परन्तु ये अप्रामाणिक हैं। 'सारावली' 
आर साहित्यलहरी, असल में सूरसागर से ही निकाली गई हैं; 
अतः सूरदास का सारा काव्य सूरसागर में ही संग्द्दीत है। है भी यह 
संग्रह-प्न्य ही । वार्त्ता में आता हे--ओऔर सूरदास जी ने सह- 
स्रावधि पद कीये हैं ताका सागर कहिये से सब जगत में प्रसिद्ध भये।' 
सूरसागर में भागवत की कथा के अतिरिक्त अ्रनेक लीलाएँ खण्डकास्यों के 
रूप में संगदोत हैं। कहा जाता है कि सूरदास ने सवा लाख पद 
लिखे थे, पर यह बात श्रत्युक्ति पूर्ण है। 


नंददास 


सूरदास के बाद पुद्टि मार्गीय. अष्टछाप के कवियों में नन्‍्ददास 
का नाम आता है। भक्ति के लिए सबसे बड़ी योग्बता--भावुकता 
नन्‍्ददासजी में प्रचुर मात्रा में थी। ये बड़े प्रेमी जीब थे। प्दो 
सी वावन वैष्णवन की वार्त्ता' के अनुसार इन्हें नाच-तमाशा देखने 
का बड़ा शौक़ का। एक बार इन्होंने द्वारका क यात्रा की, पर 
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रास्ता भूल जाने से कुरुक्षेत्र के पास 'सीनन्द' गाँव में जा पहुँचे। 
वहाँ एक खत्री के यहाँ मिन्ञाटन करते हुए पहुँचे और उसकी सुंदरी ख््र 
पर मोहित हो गये । दिन-दिन भर वे उसी के द्वार पर बैठे रहते और 
जब उस ज््री का मुख देख लेते तब लौटते | स््री के परिजन वहुत चिंतित 
हुए और उन्होंने गाँव छोड़ने का निश्रय कर लिया। वे लोग वैष्णव 
थे अतः गेकुल की ओर चल पढ़े। नन्ददासजी के जब ख़बर हुई 
ते वे भी उनके पीछे-पीछे चल पढ़े । परन्तु यमुना नदी के किनारे पहुँच- 
कर नन्ददास का यमुना के उस पार ही रह जाना पढ़ा । क्‍्येंकि उस 
खत्री ने मल्लाहों से मना कर दिया कि इस ब्राह्मण को पार न उतारे । 
गेकुल जाकर जब उन लोगों ने गुसाईंजी से भेंट की, तब गुसाईजी ने 
पूछा कि उस ब्राह्मण के नदी पार क्‍्यें छोड़ आ्राये। बाद में गुसाईंजी 
ने नन्‍्ददास को बुला भेजा। नन्ददासजी ने आकर 'स्षात्‌ कोटि 
कंदर्प लावस्यपूर्ण पुरुषात्तम' के दर्शन किये; और उनका मन मोह से 
छुटकर सान्ञात्‌ गुसाईं जी के चरणारविंद में लग गया । स्नान के उपरान्त 
गुसाईजी ने श्री नवनीतप्रियाजी के सन्निधान नाम निवेदन कराये। आगे 
की कथा वार्ता के ही शब्दों में सुनिए--“तब नन्‍्ददासजी महाप्रसाद लेवे 
ब्रैठे। तब महाप्रसाद लेत ही नन्ददास कुं देहानुसंधान रह्मो नहीं। 
तब पातर पर ब्रैठेई रहे । भगवल्लीला में मन मग्न होय गया। अनेक 
लीलान के अनुभव होवै लग्यो । भरे घर के चोर की सी नाई माहित 
भये | ऐसे करते सवारो होय गये । कु सुद्धि रही नहीं । तब गुसाईजी 
पधार के कान में कही के नन्‍्ददास जी उठो दर्शन करो। »८ » 
तब नन्ददासजी ने उठके श्री गुसाईजी के दर्शन करके ये पद गायो | 
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“रात समय श्री वल्लम सुत का उठतहिं स्सना लीजे नाम »< 2९ »€ 
श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करत मात्र ही भगवल्लीला की स्फूर्ति भई। 
जब पालने के पद गाया 'बाल गोपाल ललन कों माद भरी यशुमति 
दुलराबत' । >< »< 

से नन्ददास जी के ऊपर श्री गुसाई जी ने ऐसी कृपा करी तब सब 
ठिकानेन से विनको मन खींच के श्री प्रभुन में लगाय दीनो । < < से 
वे खतन्री की वहू नन्ददास जी कुं रास्ता में पाँच सात बार नित्य देखती 
हती परन्तु नन्ददास जी वाकी आडी देखते ही न हते । ऐसें श्री गुसाई जी 
की कृपा ते ऐसो मन को निराध होय गयो हतेा | 2< >€ ” 

उक्त प्रसंग से न केवल नन्ददास जी के चरित्र पर, बल्कि पुष्टिमार्गीय 
वैष्णव-भक्ति पर भी, विशेष प्रकाश पढ़ता है। भक्त के लिए अपने प्रेमी 
मन के पाथिव आकर्षणों से हटकर भगवान्‌ की रूप-सम्पत्ति के आकर्षण 
की तरफ़ मोड़ देना भर श्रभीष्ट दे। और बिना भगवान्‌ की कृपा के 
ऐसा नहीं हो सकता। पुष्टिमार्ग के गुरु ही साक्षात्‌ भगवान्‌ के स्वरूप हैं। 
उनका कृपा-काक्ष प्राप्त हो जाने पर मनुष्य का मन संसार में नहीं लगता | 


* यही नन्‍्ददास जी के लिए हुआ । “जिनकू संसार ऐसे फीको लागतो जैसे 


मनुष्य कूँ उल्टी देख के बुरी लगे। जासूं वे और ठिकाने जाते नादीं 
हुते और श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी और श्री गिसिििज जी और 
श्री यमुना जी और श्री त्जभूमी इनके खरूप विचास्या करते। प्रभुन 
के दूसरे श्रवतारन पर्यन्त कोई ठिकाने विनके मन नहीं 
लागतोा हुतो। जाएँ बिननें श्री स्वामिनी जी के स्वरूप वर्णन 


| में कहयों है चलिये कुंवर कार सखी मेष कीजे। या पद में 


| 
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क्यो है शिव मेद्दे जिन वे मोहनी जे कोई । प्यारी के पायन श्राज 
आन परे सोई । 

नंददास जी की टेक इतनी दृढ़ थी कि जब तुलसीदास जी स्वयं काशी 
से ब्रज में आये और अपने साथ ले जाने का आग्रह करके कहने लगे कि 
ग्राम रुचे तो अयोध्या में रहो, वन रुचे तो दण्डकारण्य में रहो, पुरी रुचे 
ते काशी में रहो, पर्वत रुचे तो चित्रकूट में रहो; तब नंददास जी ने 
उत्तर दिया :-- 

जो गिरि रुचे तो बसो श्री गोवर्द्धन, गाम रुचे बसे तो नन्दगाम । 

नगर रुचे तो बसे श्री मधुपुरी, सोभासागर अ्रति ग्रमिराम ॥१॥ 

सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूरण काम | 

नंददास कानन रुचे तो बसों भूमि श्री बृ दाबन धाम ॥२॥ 

वार्त्ता की ऐतिहासिक प्रामाणिकता संदिग्ध है; क्योंकि विद्वानों ने 
उसे गोकुलनाथकृत नहीं माना है। परन्तु उक्त अ्रवतरण से ननन्‍्ददास 
के भक्त हृदय का चित्र स्पष्ट रूप से हमारे सामने थ्रा जाता है; और 
इसमें हमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता। नन्ददासजी परम 
भावुक भगवदीय थे। साथ ही ये एक उच्च कोटि के कवि भी ये। 
इनकी कविता में भाव और कला दोनों का जैसा संयोग हुआ है वैसा 
संयोग अव्यत्र कठिनता से मिलेगा। “ओर कवि गढ़िया, नन्ददास जड़िया' 
तो प्रसिद्ध ही है। वास्तव में भाषा का जैसा सुसंस्कृत निखया हुआ रूप 
इनके 'रासपंचाध्यायी' में मिलता है वैसा समस्त कृष्णकाब्य में द्वढने 
स बहुत थोड़ी जगह मिलेगा । इनके विषय में भक्त कवि श्रवदासजी ने 
कितना सच कहा है-- 
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नंददास जो कछु कहो राग रंग में पागि। 
अच्छुर सास सनेहमय सुनत होत हिय जागि ॥ 
रसिक-दसा अद्भुत हुती, करत कबित्त सुढार। 
बात प्रेम की सुनत ही छुटत प्रेम-जल धार ॥ 
रसिक बावरो सो फिरै, खोजत हित की बात। 
आहछे रस के बचन सुनि बेगि विवस द्वें जात॥ 


नंददासजी के जोवन-कृत्त के संबंध में उक्त वार्ता से जितना ज्ञान 
प्राप्त होता है, उससे अधिक जानने का कोई साधन नहीं है | 

इधर हाल में वार्ता! और भक्तमाल के आधार पर यह सिद्ध 
करने की कोशिश की जाने लगी है कि नन्ददास जी तुलसीदासजी 
के भाई और सोरों ज़िला एटा के पास रायपुर गाँव के निवासी थे । 
तुलसीदासजी की पक्षी के नाम से कुछ नवीन रचनाएँ भी प्रकाश में 
आई हैं। परन्तु अभी इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चय-पूर्वक नहीं 
कह्दा जा सकता | 

नन्‍्ददासजी के समय के विषय में केवल इतना कह्दा जा सकता है कि 
ये सूरदासजी के समकालीन थे और इनका कविताकाल संवत १६२५ बि० 
माना जा सकता दै। नन्‍्ददासजी ने निम्न पुस्तकें लिखी हैं : -- 


भागवत दशमस्कन्ध, रुक्मिणीमज्नल, सिद्धान्तपश्चाच्यायी, रूप- 
मज्नरी, मानमझ्ञरी, विरहमझ्जरी, नामचिन्तामणिमाला, अनेकार्थनाम- 
माला ( काश ), दानलीला, मानलीला, अनेकार्थमज्ञरी, ज्ञानमज्जरी, 
श्यामसगाई, मँवरगीत, रासपश्चाध्यायी और सुदामाचरित | हितो- 
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देश तथा गगद्य में नासिक्रेतपुणण और इनके लिखे बताये जाते हैं । दे। 
सा से अधिक फुटकर पद भी मिलते हैं। परन्तु अ्रमी तक इनकी केवल 
रासपञ्मा७थ्यायी, भँवरगीत, अनेक्रार्थमज्ञरी और अनेकार्थनाममाला ही छुपी 
हैं। इनमें पहली दो पुस्तके ही विशेष प्रसिद्ध हैं। 
इन्होंने भागवत के रासपश्चाध्यायी का सुंदर और साहित्यिक भाषा में 

सरस श्रनुवाद किया है, जो एकदम मैलिक कृति जान पढ़ता है । 
उदाहरण लेकर देखिए-- 

चलत अधिक छुवि फबित श्रवन मनि कुंडल भले । 

संकित लोचन चपल ललित जुत विलुलित अलकें ॥ 

तैसिय पिय की मुरली जु-रली श्रधर सुधारस | 

सुनि निज धर्म न तजै तरुनि त्रिभुवन में को श्रस ! 

ह अर > 

सु दर पिय की बदन निरखि के को नहिं भूलै। 

रूप-सरोवर-माँक सरस अंबुज जनु फूलै॥ 

कुटिल अ्लक मुख कमल मनों मधुकर मतवारे । 

तिनमें मिलि गये चयल नैन पिय मीन हमारे ॥ 

चितवनि मोहन मंत्र भोद्द जनु मन्मथ-फाँसी। 

निपट ठगौरी अ्राहि मंद मुसुकनि मृदु हाँसी ॥ 

अधर-सुधा के लोभ भई हम दासि तुम्हारी। 

जो लुब्धी पदकमल चंचला कमला नारी॥ 

जो न देउ यह अधराम्रत तौ, सुन सु दर हरि ! 

करिंहे यह तन भस्म विरह-पावक में गिरि परि ॥ 


+ 4 
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पुनि पद पिय के पाय बहुरि धरिहेँ सुंदर ऑँग | 
निघरक है यह अधराम्रत पहैं फिरिदे संग ॥ 
सुनि गोपिन के बचन प्रेम-आ्राँच सी लगी जिय। 
पिघलि चल्यौ नवनीत मीत सुंदर मोहन-हिय ॥ 
मेँवरगीत में नन्‍्ददासजी ने उद्धव और गोपियें के संवाद में वचन- 
बक्रता के साथ साथ पारिडत्य-पूर्ण तर्क श्रोर भक्ति-पूर्णं सरल विश्वासों की 
दृढ़ता से उद्धव के योग की खिल्ली उड़ाई हे । यद्यपि सूरदास के काव्य 
की सरसता और माधुर्य ननन्‍्ददास के मँवरगीत में नहीं मिल सकता, फिर 
भी मँवरगीत एक सम्यकूअन्थ है और पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों के अनुसार 
भक्ति का खरूप समभने में इससे काफ़ी मदद मिल सकती है। 


कृष्णदास अधिकारी 


थे भी अष्छाप के वैष्णव जाति के ये। शब्द होते हुए भी इन्हें 
श्रीनाथजी के मन्दिर का अधिकारी नियुक्त किया गया था | धवार्ता' के 
अनुसार इनके चरित्र की दो बातें बढ़े माके की हैं-एक तो ये 
बड़े अक्खढ़ थे। गोवर्द्धन से बज्नालियां के बलपूर्वक निकालकर 
श्रीनाथजी के मन्दिर से उनका प्रभाव मिटाने में इन्होंने अपने अक्खड़पन 
का परिचय दिया। दूसरे ये प्रेमी जीव भी थे। आगरे गये और 
एक वेश्या का नाच देखकर उस पर रीम गये और उसे श्रीनाथजी की 
सेवा के लिए ले आये। इनके अक्खड़पन का दूसरा प्रमाण यह दे कि 
इन्होंने गोसाई विद्वलनाथजी से अग्रसन्न द्वोकर एक बार उनका श्रीनाथजी 
के यहाँ आ्रना-जाना तक बन्द कर दिया था। बाद में श्रीनाथजी की 
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प्रेरणा से ही इन्हें अपनी भूल मालूम हुई ओर इन्होंने क्षमा-याचना करके 
गोसाईजी के प्रसन्न कर लिया। एक गज्लाबाई नामक स्त्री से उनका 
बड़ा प्रेम था; यह बात श्रीनाथजी भी नहीं पसंद करते थे। गोसाईजी 
से विमुख रहने के कारण इन्हें प्रेतयोनि मिली थी, बाद में दया करके 
गोसाईजी ने इनका उद्धार कर दिया। मालूम होता है कि ये खरी 
प्रकृति के भक्त थे और दरिद्व होने के कारण सम्य समाज के शिष्टाचार से 
कम परिचित थे। फिर भी भक्तों में इनका नाम आदर के साथ लिया 
जाता है। यह भक्ति की ही महिमा है । सूरदास जी के साथ ये कविता 
में होड़ लगाते थे । एक बार सूरदासजी ने कहा कि तुम्हारी कविता में 
मेरी छाया है । इस पर इन्होंने एक पद स्वतन्त्र रूप से बनाया, जिसका 
चौथा चरण सयं श्रीनाथजी ने पूरा किया था। वह पद देखकर सूरदास 
जी बड़े प्रसन्न हुए । इनका समय सं० १५६० से १६६५ तक माना जा 
सकता है | जुगलमानचरित्र एक »; गाररस के ग्रन्थ के अ्रलावा इनके कुछ 
फुटकर पद भी मिलते हैं । कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं :-- 
मो मन गिरिधरछुवि पर अटक्यों । 

ललित त्रिभंगी श्रंगन परि चलि गयौ तहाँई ठटक्यो ॥ 

सजल स्थाम घन चरण नील हे फिरचित अ्रनत न ग्रानत भटक्यों | 

क्ृष्णदास किया प्राण न्योछावरि यह तन जग सिर पटक्यों ॥ 

इसी पद को गाते हुए श्रन्तिम चरण का गाकर उक्त वेश्या ने शरीर 
छोड़ दिया था और वह श्रीनाथजी में समा गई थी | 

रास-सरस गोविंद करत बिहार | 
सूर-सुता के पुलिन रम्य मर्द फूले कुंद मँदार। 
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अद्भुत सतदल विकसित कामल, मुकुलित, कुमुद कल्हार । 

मलय पवन बह सारदि पूरनचंद्र मधुप कंकार ॥ 

सुधर राय संगीत कलानिधि मेहन नंदकुमार । 

ब्रजभामिनि सँग प्रमुदित नाचत तन चरचित घनसार | 

उमै स्वरूप सुभगता-सीवाँ कोककला-सुख-सार । 

कृष्णुदास, स्वामी गिरिधर पिय पहिरे रस में हार ॥| 

परमानन्ददास 

अष्टछाप में इनकी भी गणना की गई है। ये श्रीवल्लभाचायंजी 
के शिष्य थे। “चौरासी वैष्णुवन की वार्ता' में इनकी भक्तिभावना तथा 
आचार्य जी की इन पर अनुपम कृपा के कई कृत्तान्त दिये हैं । पहले विरह 
का भाव इनकी कविता में सबसे प्रधान रहता था, पर आचार्य जी 
की प्रेरणा से इन्होंने कृष्ण की बाललीला को काव्यमय चित्रण करके 
उस दिशा में भी अपनी योग्यता और भावुकता का परिचय दिया | 
परमानन्ददासजी कन्नौज के रहनेवाले ब्राह्मण थे। आचार्य जी श्रडेल 
से ब्रज जाते हुए इनके यहाँ ठहरे थे। इनका समय संवत्‌ १६०६ के 
लगभग माना जाता है। “परमानन्ददासजी का पद, 'दानलीला! 
और 'श्रुवचरित' नामक इनके लिखे ग्रंथ मिले हैं। इनकी कविता सुनकर 
आचाय जी विभोर हो जाते थे। इनकी भक्ति सख्यभाव की थी। 
श्रीनाथजी का विरह् इन्हें ग्रसह्य था। नीचे के पदों में हृदय की श्रनुभूति 
का कैसा सुध्ठु चित्रण है -- 

ब्रज के बिरही लोग ब्रिचारे | 
ब्रिनु गोपाल ठगे से ठाढ़े, श्रति दुबंलतन हारे ॥ 
११ 
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मात जसोदा पंथ निहारत निरखत सॉँम-सकारे | 
जो कोइ कान्द कान्ह कद्दि त्रोलत अखियन बदन पनारे ॥ 
यह मथुरा काजर की रेखा जे निकसे ते कारे। 
परमानद स्वामी बिनु ऐसे ज्यों चंदा विनु तारे ॥ 


कौन रसिक है इन बातन के | 
नंद नंदन बिनु कासों कहिए; सुनि री सखी, मेंरे दुखिया मन के ॥ 
कहाँ वे जमुना-पुलिन मनोहर कहाँ वह चंद सरदि रातन कौ | 
कहाँ वे मंद-सुगंध-ग्रमल रस कहाँ वे प्रटयद जलजातन कौ ॥ 
कहाँ वे सेज पौढ़िवा बन कौ फूल विछोना मृदु पातन कौ । 
करा वे दरस-परस परमानंद करेमल तन कोमल गातन कौ || 


विरद् के इन पदों को सुनकर आचार्यजी ने क्रहा-- कल्लू बाललीला 
वर्णन करे | तब परमानन्द स्त्रामी ने कहा,--जो महाराज में कछू समभत 
नाहीं | श्रीमदाप्रभु ने कहा, 'जो स्वान करि ग्राउ हम तोकों समभावेंगे | 
जब आचार्यजी ने परमानन्दजी को अ्रनुक्रमणिका सुनाई तव सब लीला की 
स्फृर्ति हुई और उन्होंने वाललीला के पद गाये -- 


माई री कमलनेन स्यामसुंदर भूलत हैं पालना। 
बाललीला गावत सब गोकुल की ललना ॥ 

अरुण तरुण कमल नख मनि जस जोती। 
कुंचित कच मकराकृत लटकत गजमेती। 

झँंगूठा गहि कमल पान मेलत मुख माही। 
अपने प्रतिवरिंबर देखि पुनि पुनि मुसिकाही ॥ 
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जसुमति के पुन्य पुंज बारंबार लाले। 
परमानंद स्वामी गोपाल सुत सनेह पाले ॥ 
जसौधा तेरे भाग्य की कही न जाय | 
जे मूरति ब्रह्मादिक दुलंभ सो प्रगटे हैं श्राय ॥ 
शिव नारद सनकादिक महामुनि मिलि वे करत उपाय | 
ते नंदलाल धूरि धूसर बपु रत गोद लिपटाय ॥ 
रतन जड़ित पौढ़ाय पालने बदन देख मुसिकाय। 
कूलौ लाल; जाडँ वलिहारी परमानंद जसु गाय ॥ 
आ्राचायजी इन पदों के सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे 
नित्य इनके पदों को सुनते थे, अ्रतः इन्होंने भिन्न भिन्न अवसरों पर नित्य 
कीर्तन के अनेक पद बनाये हैं । 


कुंभनदास 


थे भी आचार श्री मह्मप्रभु के शिष्य, परम भागवत और अप्टछाप 
के कवि थे । इनके गायन की प्रसिद्धि चारों ओर थी। बादशाह ने 
इन्हें बुलाया । बादशाह का सम्मान अख्वीकार करके ये पैदल ही 
फ़तहपुर सीकरी पहुँचे और वादशाह के आ्ाग्रह पर इन्होंने नीचे लिखा 
पद गाया-- 
संतन को कह्दा सीकरी सो काम ? 
आवत जात पनहियाँ टूटी विसरि गयो हरिन्‍नाम ॥ 
जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम । 
कुंभनदास लाल गिरिधर विनु और सतब्रै वेकाम ॥ 
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देशाधिपति यह सुनकर बहुत कुढ़े; परन्तु उन्होंने इनकी भक्ति- 
भावना की प्रशंसा करके कह्दा--जो इनको काहू बात को लालच होय तो 
मेरों जस गावे' इनकों तो अपने परमेश्वर सों साँचो सनेह है! । गोवर्द्धन 
लौटकर इन्होंने सनन्‍्तोष की साँस ली और श्रीनाथजी का द्शन करके वे 
पद गाये-- 
नैन भरि देखो नंदकुमार । 
ता दिन ते सब भूलि गयौ हों बिसरयो पन पनवार ॥ 
बिन देखे हों विकल भयो हों अंग अंग सब हारि | 
ताते सुधि हे साँवरी मूरति की लोचन भरि भरि वारि॥ 
रूप रास परिमित नहीं मानों केसे मिले लो कन्हाई | 
कुंभनदास प्रभू गोवर्धन घर मिलियै बहुरि री माई ॥ 
हिलगिन कठिन है या मन की | 
जाके लिए देखि मेरी सजनी लाज गई सब तन की ॥ 
धर्म जाउ अररु लोग हँसौ सब अरु गावो कुल गारी । 
सो क्‍यों रहे ताहि बिन देखे जो जाको हितकारी ॥ 
ऐसे पद सुनकर श्रीनाथजी बहुत प्रसन्न हुए और कहा--“बह मो 
ब्रिन रददत नाहीं! । 
इनके निर्लोभ और निलिप भाव का उदाहरण 4वार्त्ता में दिया है | 
एक बार राजा मानसिंह श्रीनाथजी के दर्शन को आये। कु भनदास 
जी के कीर्तन पर प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें अ्रशाफ़ियों की य्रेली 
मेंट करनी चाही । परन्तु इन्होंने उसे तुरन्त अस्वीकार कर दिया! 
जब मानसिंह ने पूछा कि आप क्‍या चाहते हैं, ते इन्होंने उत्तर दिया कि 
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मैं चाहता हूँ कि श्राप चले जाइए और यहाँ कभी न आइए। 
कु मनदासजी की भक्ति देखकर राजा दज्ञ रह गये। श्रीनाथजी भी 
कु भनदासजी के भाव पर बहुत प्रसन्न हुए | 
कु भनदासजी सूरदासजी के लगभग समकालीन थे। इनका सवा 
कोई ग्रन्थ नहीं मिला । फुटकर पद मिलते हैं। उदाहरण लीजिए । 
“स्वामिनीजी' की प्रशंसा में इनका एक पद यह है-- 
- कुमरि राधिका के ठतुव सकल सौभाग्य 
की वा बदन ऊपर कोटिस चंद्र वारों। 
खंजन कुरग सत कोटि जंघन ऊपर 
सिंह सत कोटि उपरि न्योछाबरि उतारों ॥ 
मत्त सत कोटि चालि पर कुंम सत 
कोटि इन कुचन परि वारि डाररों। 
कीर दश कोटि दशनन पर काहि न वारों 
नाग सत कोटि बैनी ऊपर कपोत सत कोटि कर जुगल पर वारने 
नाहिन कोउ लोक उपमा जु धारों । 
दास कु भन स्वामिनी सु नखसिख ञ्रति अद्भुत सुठान कहा लगि समारों | 
लाल गिरधर कहत माहि तोहि लोजी वह रूप छिन छिन निहारों ॥ 


अष्टछ्ाप के अन्य कवि 


अश्छाप के शेष तीन भक्त कवि चतुभुजदास, छीतस्वामी और 
गोविन्दखामी थे। चतुभु जदाध जी कुंमनदास जी के पुत्र श्रौर 
गोसाई बिद्लनाथ जी के शिष्य थे। इनके लिखे तीन ग्रन्थों का पता 
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लगा है --द्वादश यश, भक्तिप्रताप और हित जु के मज्ञल। इनका 
एक पद नीचे दिया जाता है :-- 
जसादा ! कहा कहीं हैं वात ! 
त॒म्हरे सुत के करतव मो पै कहत कहे नहिं जात ॥ 
भाजन फोरि, ढारि सब गोरस लै माखन दधि खात | 
जै बरजीं तै। श्राँस्ि दिखावै, रंचहु नाहिं सकात ॥ 
और अटपटी कह लौं वरनों छुव॒त पानि से गात । 
दास चतुभुज गिरिधर गुन हों कहति कदति सकुचात | 
छीतस्वामी जी बिद्वलनाथ जी के शिष्य और मथुरा के चौवे थ। पहले 
ग्रे बड़े सम्पन्न वीसबल के पुरोहित और उदण्ड प्रकृति के पण्डे थे, परन्तु -- 
भई अ्त्र गिरिधर से पहचान | 
कपट रूप छुलवे आये पुरुषोत्तम नहिं जान ॥ 
छाटो बढ़ा कछू नहि जान्या छाय रह्यों अज्ञान | 
छीत स्वामि देखत अपनायौ श्री बिद्ल कृपानिधान ॥ 
इसके बाद इन्होंने वीरबल को ग्लेच्छु कहकर ठुकरा दिया। वीखल 
ने अकबर से शिकायत की, परन्तु अ्रकबर ने वीर्बल के उल्टा शर्मिन्दा 
कर दिया। कहते हैं, ग्रकवर स्वयं भेस बदलकर कीर्तन के समय 


इनका गान सुनने गया था। 
गोविन्द स्वामी 


भी गोसाई विद्वलनाथजी के शिष्य और श्रीनाथजी के परम भक्त थे 
इनके भी गायन की ख्याति बहुत थी, और स्वयं ग्रकबर बादशाह भेस 
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वदलकर गोकुल में इनका कीततन सुनने आया था। परन्तु इनकी 
भक्ति की टेक देखिए कि जिस पद-पर बादशाह ने वाह” वाह! की वह 
पद इन्होंने वाद में कभी नहीं गाया, क्योंकि वह भूठा हो गया था। 
भक्तों के लिए बादशाह का सम्मान टुकरा देना आसान बात थी, पर व्यवहार 
में यह उस समय कैसे हो सकता था, इसे सोचकर थ्राश्चर्य होता 
हे । इनका एक पद देखिए :-- 

प्रात समय उठि जसुमति जननी गिरघर सुत को उबटि न्हवावति । 

करि सिंगार बसन भूषन सजि फूलन रचि रचि पाग बनावति ॥ 

छूटे बंद बागे ञ्रति सोभित विच बिच चोब श्ररगजा लावति | 

सूथन लाल फू दना सोभित श्राजु कि छबरि कछु कददति नआवति ॥ 

विविध कुसुम की माला उर धरि श्री कर मुरलि बेंत गहावति | 

ले दरपन देखे श्रीमुख को गोविंद प्रभु चरननि सिर नावति ॥ 


हितहरिवंश ओर राधावल्लभी सम्प्रदाय 


हितदरिबंशजी मध्वाचार्यजी के अनुयायी गोपाल भद्ठ के शिष्य थे | 
बाद में जब श्रीराधिका जी ने इन्हें स्वप्न में मंत्र दिया, तब इन्हेंने राता- 
वल्लभी नामक एक नवीन सम्प्रदाय की स्थापना की ; और संवत्‌ १४८२ 
में बन्दावन में श्री राधावज्लम जी की मूत्ति स्थापित की। इनके मत में 
गधाकृष्ण की युगल मुत्ति की भक्ति का आदर्श है। सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तानुसार इन्होंने राधाकृष्ण की विशुद्ध »४गार-केलि का सरस वर्णन 
किया है। काव्य की दृष्टि से इनके वर्णन उच्चकोटि के हैं। साधा के 
दिव्य-श्र गार रूप का मोहक वर्णन देखिए-- 


श्ष््द 
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ब्रज-नत्र तसनि-कदंब-मुकुट-मनि स्यामा आजु बनी। 
नख सिख लें श्रेंग-अंग-माधुरी मोहे स्याम घनी ॥ 

यो राजत कबरी गूथित कच कनक कंजनबदनी | 
चिकुर चंद्रकनि बीच अरध विधु मानों ग्रसत फनी ॥ 
सौभग रस सिर ख्रवत पनारी पिय सीमंत ठनी। 
श्रकृटि काम कोर्दड नैनसर, कजल रेख श्रनी ॥ 
भाल तिलक ताटंक गएड पर नासा जलज मनी | 
दसनकु द सरसाधर पल्लव पीतम-मन समनी ॥ 
चिब्रुक मध्य ञ्रति चार सहज सर्व साँवल विंदु कनी। 
प्रीतम-प्रानरतन संपुट कुच कंचुकि कसित तनी ॥ 
भुज-मनाल बल हरत बलय जुत परस सरस लुवनी | 
स्थाम सीस तरु मन भिड़वारी रची रुचिर रखनी ॥ 
नाभि गँभीर मीन मोहन मन खेलन कों ृदनी। 
कूस कटि प्रुथु नितंब किंकिनि ब्ृत कदलि खंभ जघनी ॥ 
पद-अंबुज॒ जावत-जुत भूषन प्रीतम-उर-अवनी | 
नव नव भाव विलोम भाम दृग विहरति बर करनी ॥ 
जञश्री हितहरिवंश प्रसंसित स्यामा विरुद धनी | 

गावत सुवननि सुनत सुखाकर विस्व-दुस्ति-दवनी ॥ 


राधावल्लभी संप्रदाय में राधा का महत्त्व कृष्ण से भी अ्रधिक माना 


जाता है; क्योंकि कृष्ण खय॑ राधा के बस में हैं| हितदरिवंश जी कहते हैं-- 


हरि रसना राधा-राधा रट | 


अति अधीन थ्रातुर जद्यपि प्रिय कहियतु हैं नट तापे नागर ॥ 
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संभ्रम द्रम परिरंभन कुमन द्वढ़त अनुदिन कार्लिंदी तट | 
विलपत, हँसत, विषादत स्वेदित तनु संचित, अऑँसुवन व सीवट | 
अंगराग परिधान बसन में लागत है ताते जु पीत पट | 
जैश्री हितदरियंस प्रसंसित स्यामा दे प्यारी कंचन घट ॥ 
जुथिका जुगल रूप मंजरी रसाल | 
बिथकित अ्लि मधु माधवी गुलाल ॥ 
चंपक बकुल कुल विविध सरोज | 
केतकी मेदिनी मद मुदित मनोज ॥ 
रोचक रुचिर बह त्रिविध समीर 
मुकुलित छत नद॒ति पिक कीर॥ 
पावन पुलिन घन मंजुल निकुंज । 
किसलय सेन रचित सुख पुज॥ 
मंजीर मुरज डफ मुरली मदंग। 
बाजत उपंग बीना बर मुख्य चंग॥ 
ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट विदित हो गया होगा कि श्री द्वितहरि- 
वंशजी एक उच्च कोटि के कवि थे। भाव और मापा दोनों दृष्टियों से 
उन्हें प्रथम श्रेणी के कवियों में स्थान मिलना चाहिए। खेद है कि अभी 
तक हितहरिवंशजी का हिन्दी-साहित्यिकों ने उचित आदर नहीं किया है । 
सिद्धान्त-सम्बन्धी इनकी फुटकर कविता के अ्रतिरिक्त इनके पदों का संग्रह 
'ह्वितचौरासी' नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें ८४ पद हैं । दितहरि- 
बशजी का स्वनाकाल संवत्‌ १६०० से १६४० बि० तक माना जाता 
है। विद्वानों ने इनका जन्म संवत्‌ १५५६ माना है, यद्यपि राधावल्लभी 
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संप्रदाय के भक्त गोपालप्रसाद शर्मा ने संवत्‌ १५३० में इनका जन्म 
लिखा है । इनका जन्मस्थान मथुरा के निकट बादगाँव और माता-पिता का 
नाम ताराबाई और केशवदास मिश्र था| 

द्वितहरिवंशजी के संप्रदाय ने काफ़ी उन्नति की और उसमें कई 
भक्त हिन्दी के अच्छे कवि हो गये हैं। ओरोरछा के राजगुरु श्री हरिराम 
व्यास इन्हीं के शिष्य थे। हित चौयसी' पर कई टीकाएँ हुई हैं, एक 
प्रमदास की लिखी हुई ५०० प्रष्ठों की टीका और दूसरी लोकनाथ 
द्वार लिखी हुई टीका | हितदरिवेंश जी की स्तुति और प्रशंसा में 
तर दावनदास जी ने 'ह्ितजी की सहखननामावली' तथा श्री चतुभु जदास 
जी ने हित जूको मज्जल' लिखा है। हित परमानन्ददास जी ओर 
ब्रजजीवनदासजी ने भी इनकी प्रशंसा में पद लिखे हैं। 

नीचे राधावज्लमी सम्प्रदाय के कुछ भक्त कवियों का परिचय दिया 
जाता है | 

हरिराम व्यास 

व्यास' नाम से प्रसिद्ध ओरछा के श्री मधुरकर शाह के राजगुरु श्री 
दरिगम व्यास पहले गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे | संस्कृत के विद्वान 
तथा शाल्ल्ार्थी पंडित होने के कारण इन्होंने वर दावन में जाकर हितहरिवंश 
जी को शाल््रार्थ के लिए ललकारा | हितहरिबंश जी ने कहा-- 

यह जु एक मन बहुत ठौर करि कहि कौने सच पायौ । 
जहँ तहँ विपति जार जुबती ज्यों प्रगट पिंगला गायौ ॥| 

इसे सुनते ही हरिराम जी पर इतना प्रभाव पड़ा कि ये सारा पारिडत्य 

अलकर राधावज्लम के भक्त बन गये | ब्रजभूमि से इन्हें इतना अनुराग 
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हो गया कि महाराज मधुकरशाह के खयं बुलाने आने पर भी ये 
बन्दावन छोड़कर ओरछा नहीं गये और इन्होंने मर्म पीड़ा के साथ 
महाराज से कहा-- 
ब्रंदावन के वृक्ष हमारे मात पिता सुत बंध। 
गुरु गोबिंद साधु गति मति सुख फल फूलनि कौ गंध ॥ 
इनहिं पीठ दे अनत डीटि करि से अंधन में अंध । 
व्यास, इनहिं छोड़े औ छुड़ावै ताको परियों कंध ॥ 
व्यासजी का रचनाकाल संवत्‌ १६२० माना जाता है। इनके बनाये 
लगभग ८०० पद मिले हैं, जिनमें साम्प्रदायिक सिद्धान्त से सम्बन्ध रखने- 
बाले और राधाकृष्ण के विद्वार के पद हैं | इनकी कविता उच्चक्ोटि की है । 
भुबदास 
इनके जीवनब्रत्त के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि ये स्वप्न में 
श्री द्वितदरिवंशजी के शिष्य हुए थे। इनका जन्म लगभग संवत्‌ १६५० 
और गोलोकवास संवत्‌ १७४० के लगभग माना जाता है। छोटे-बढ़े 
सब मिलाकर इनके चालीस ग्रन्थ मिलते हैं। इनकी »&गार रस की 
रचनाएँ बड़ी मधुर होती हैं । 
चाचा हितब्ुन्दावनदास 
चाचाजी पुम्करत्षेत्र के निवासी गौड़ ब्राह्मण थे। इनका जन्म 
संबत्‌ १७६४ में हुआ था। राधावल्लभीय गोस्वामी द्वितरूप के ये शिष्य 
थे। अपने सभय के गुसाईजी के पिता के गुरुश्राता होने के कारण 
लोग इन्हें चाचाजी कहते थे। इनका कविताकाल संवत्‌ श्द्ू०० से 
१८४४ तक माना जाता है। महाराज नागरीदास के भाई बहादुरसिंद 
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इनके आ्राश्न यदाता थे । पर राजकुल में भंग़ा होने पर ये वृन्दावन ग्रा 
बसे और मृत्यु पर्यन्त कहीं नहीं गये। इनके रचे हुए २०००० के 
लगभग पद ओर छन्द मिले हैं, पर कहते हैं इन्होंने एक लाख पद बनाये 
थे। राधा-कृष्ण से सम्बन्ध रखनेवाले नखशिख, गष्टयाम, समय- 
प्रबन्ध, छुन्दलीला आदि विषयों पर इन्होंने कविता की है। भाषा 
और भाव दोनों दृष्टियों से इनकी कविता अनूठी हुई है। 
श्री हठीजी 

राधावल्लभीय सम्प्रदाय के प्रसिद्ध कवियों में हटीजी का नाम अन्तिम 
है; परन्तु काव्यकला के विचार से इनका स्थान काफ़ी ऊँचा रखना 
पड़ेगा । राधासुधा-शतक' नामक इनका एक ग्रन्थ मिलता है, जिसमें 
११ दोहे और १०३ कवित्त-सवैये हैं। यह ग्रन्थ संबत्‌ १८३७ वि में 
समाप्त हुआ था । भक्ति-मावना के साथ काव्यालंकारों की वहार इनकी 
कविता में देग्वी जाती है । 

निम्बाकमतानु यायी कवि 
स्वामी हरिदास 

निम्बार्क मत के सिद्धान्तों की शरण लेकर इन्होंने '2ट्टी संप्रदाय' नामक 
एक नवीन संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जन्म-संबत्‌ अ्रनिश्चित 
है; पर अकबर के गद्दी पर तैठने के समय तक इनकी ख्याति हो चुकी 
थी, ऐसा अनुमान होता है। इनका कविता-काल संवत्‌ १६०० से 
१६१७ तक माना गया है। ये सनाद्य ब्राह्मण थे, या सारखत इस 
दिपय में मतभेद है। जो हो, ये परम वैष्णव और राधाकृष्ण के भक्त 
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थ, साथ ही एक प्रख्यात गायनाचार्य, यहाँ तक कि खयं तानसेन इनका 
गुरुवत्‌ सम्मान करते थे । एक बार ख्॒यं॑ अकवर साधु का वेष धारण 
करके तानसेन के साथ इनका गान सुनने आया था। यद्यपि इनकी 
कविता भाषा और कला के दृष्टिकोण से अत्यंत साधारण कोटि की है; 
पर भाव और संगीत की दृष्टि से उसका स्थान उच्च है । 
श्री भद्दजी 

निम्बाकंसम्प्रदाय के प्रसिद्ध परिडत केशव कश्मीरी के भद्टजी प्रधान 
शिष्य थे। निम्बाक-्मत की इन्होंने बड़ी सेवा की। इनका जन्म 
2५६५ वि० के लगभग अनुमान किया जाता है: तथा कविता-काल 
१६२५४ के आसपास। “युगल शतक' नाम से इनके १०० पदों का 
संग्रह तथा एक आरिवानी' नाम की पुस्तक मिलती है । यद्यपि काव्य- 
कला की दृष्टि से इनकी कविता साधारण है, फिर भी भक्ति का चमत्कार 
उसमें पर्याप्त है | 

भगवत रखसिक 

टट्टी सम्प्रदाय के आठवें और ञ्रन्तिम आचार्य श्री ललितमोहनीदासजी 
के ये शिष्य थे ; पर इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निःस्पृह 
भाव से ये सम्प्रदाय की सेवा करते हुए अपने भक्तिभाव का प्रकाशन 
करते रहे । थे दिन-सत भगवद्धजन में मस्त रहते थे। इनका जन्म- 
समय संवत्‌ १७६५ के लगभग माना जाता है। इन्होंने बहुत से पद, 
कवित्त, कुणडलियाँ और छप्पय बनाये, जिनमें वैरग्य और » गार दोनों 
अपने निखरे हुए रूप में व्यक्त हुए हैं। कुए्डलियों में नीतिवाक्य और 
सूक्तियों की प्रधानता है । 


१७४ हिन्दी के वैष्णव कवि 
श्री चैतन्य-अनुयायी कवि 


गदाधर भट्ट 
श्री चेतन्य महाप्रभु के समसामयिक श्री गदाधर भट्ट दक्षिणी व्राह्मण 
थ्र। इनके जन्मस्थान तथा जन्म-काल का ठीक पता नहीं मिलता | 
पर यह निश्चय है कि संवत्‌ १५८४ वि* के पहले इन्होंने महाग्रभु से दीक्षा 
ले ली होगी, क्योंकि यह तिथि महाप्रभु की निधन-तिथि है। जीव 
गोस्वामी की प्रेरणा से ये वृन्दावन में जाकर महाप्रभु के शिष्य हुए थे। 
वे संस्कृत के भी विद्वान्‌ थे, अ्रतः संस्कृत में कविता लिखने के श्रतिरिक्त 
इनकी भाषा कविता में भी संस्कृत-मिश्रित शैली पाई जाती है। पद- 
विन्यास की दृष्टि से इनकी रचना का सौष्ठव अनूठा है । इनका रचा कोई 
ग्रन्थ नहीं मिलता । फुटकर पद पाये जाते हैं। 
सूरदाल मदतमे।हन 
मदनमोहनजी के परम भक्त श्री सूरध्वजज़ी अकबर के राज्य में 
संडीले के अमीन थे। ये श्री चेतन्‍्य के गौड़ीय सम्प्रदाय के नेष्टिक 
वैष्णव और जाति के ब्राह्मण थे। इश्देव के नाम के साथ मिलकर 
इनका नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि असली नाम लुप्त सा हो गया। 
इनकी साधु-सेवा प्रसिद्ध है। एक बार सरकारी खज़ाने का तेरह लाख 
रुपया साधु-सत्तकार में खर्च है गया। इन्होंने खज़ाने में ईट-पत्थर भरकर 
राजधानी को भेज दिया ; और लिख भेजा-- 
तेरह लाख संडीले आये, सब्र साधुन मिलि गटके | 
सूरदास मदनमोहन आधी गत सटठके। 
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ये ऐसे सटके कि बृन्दावन में जाकर रुके और जब बादशाह ने इन्हें 
प्रसन्नता-पूवंक बुलाया तो कहला दिया कि अमीनी से श्री वृन्दावन की 
गलियाँ भाड़ना हज़ार गुना श्रच्छा है। इनका रचा कोई ग्रन्थ नहीं 
मिलता । केबल कुछ फुटकर पद मिले हैं। 

अन्य वेष्णव कवि 

किसी सम्प्रदाय-विशेष से सम्बन्ध न रखनेवाले वैष्णव कवियों का 

ब्रिवरण नीचे दिया जाता है-- 
मीराबाई 

वैष्णव भक्तों और कवियों में ही नहीं, प्रत्युत भारत के इतिहास में 
मीराबाई का नाम इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक पढ़ा-लिखा आ्रादमी 
उनसे कुछ न कुछ परिचय अवश्य रखता है। इनके सम्बन्ध की कथाएँ 
जनसमाज की सम्पत्ति हो गई हैं। कृष्ण की भक्ति में इन्होंने सर्वस्व 
का त्याग कर दिया था। उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज की 
पत्नी दोते हुए भी इन्होंने राजसुख पर लात मारकर वैरागी साधुओं के साथ 
सांसारिक कष्ट के दिन बिताने का निश्चय कर लिया। परन्तु उस कष्ट 
के बदले में इन्हें कितना बड़ा सुख मिला था यद्द तो इनका हृदय ही 
जान सकता है, या थोड़ा बहुत इनके सरस पदों के सुननेवाले सहृदय 
जन, क्योंकि कभी कभी भक्तिभाव के उन्मेष में इनका आ्रानंद-रस 
छलक आता था | 

इनके पदों की शब्दावली से बिदित होता है कि इन पर सन्त-भक्तों 
का प्रभाव अधिक था । कह जाता है कि रेदास इनके गुरु थे। परन्तु 
सन्‍्तों के निगु ण॒ के इन्होंने कभी नहीं अपनाया; क्योंकि गिरधर नागर' 
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से इनकी पहचान वचपन से ही हो चुकी थी। मीरा की दृढ़ भक्ति का 
देखकर यही कहना पड़ता है कि इन्हें स्वयं 'गिरधर नागर” से भक्ति की 
प्रेरणा मिली थी। गिरघर नागर का मीरा अपना पति मानती थीं। 
उन्हीं के विरह में वे जीवन भर तड़पती रहीं। माधुर्य भाव की भक्ति 
के अ्रन्तर्गत विप्रलंभ का भाव मीरा में जितना गहरा है उतना किसी अन्य 
कवि में न मिलेगा । यत्रपि सूरदास की भाँति इन्होंने संचारी भावों की 
बहुलता और विविधता के सहारे अपनी भावानुभूति को विस्तार नहीं दिया 
है, फिर भी उसकी तीत्रता और गम्मीरता तक सूर की भी पहुँच नहीं हो 
पाई है। उदाहरण देखिए-- 

घड़ी एक नहिं. आवड़े, तुम दरसण ब्रिन माय | 

तुम द्वो मेरे प्राणजो, कार जीवण होय। 

धान न भावे नींद न आवे, विरद सतावे माय | 

घायल सी घूमत फिरूँ रे मेटों दरद न जाणे कोय | 

दिवस ते खाय गवाइये रे रैण गमाई साय | 

प्राण गमायो भूरताँ र नेण गमाया रोय | 

जे मैं ऐसी जाणती रे प्रीत कियाँ दुख हाय । 

नगर ढिंढोरा फेरती रे प्रीत करे मत कोय | 

पंथ निहारू डगर बुहारू उभी मारग जोय । 

मीरां के प्रभु कब रे मिलागे तुम मिलियाँ सुख हाय ॥ 

मीरा के अपने भक्ति-यथ पर अनेक विश्न-बराधाओं का सामना करना 

पड़ा था। राजकुल की मर्यादा को ठुकराना आसान नहीं था; पर मीरा 
की दृहता देखिए :-- 
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बरजी में काहू की नाहिं रूँ। 
सुनौ री सखी तुम चेतन होइ के मन की वात कहूँ ॥ 
साध संँगति करि हरि सुखत्र लीजे जग स्‌ दूरि रहूँ। 
तन धन मेरे सबही जावो भलि मेरे सीस लहेूँ ॥ 
मन मेंरो लागो सुमिरण सेती सबका मैं वेल सहूँ । 
मीरां के प्रभु हरि अविनासी सतगुर सरण गहूँ ॥ 
मीराबाई का जन्म संबत्‌ १५७३ वि० में चोकड़ी नामक एक गाँव में 
दुआ था। इनके पिता मेड़तिया के राठौर रक्सिंह, पितामह राव दूदा जी 
और प्रपितामह राव जोधाजी थे, जिन्होंने जोधपुर वसाया था। विवाह के 
भड़े दिनों बाद ही इनके पति भोजराज़ जी का देहान्त हो गया | क्रृष्ण- 
भक्ति से बिरत करने के लिए इनके परिजनों ने उल्टे सीधे अनेक उपाय 
किये । यहाँ तक कि विष तक देना चाहा; पर इनका नियम पक्का था, और 
ये दिनोदिन उसमें दृढ़तर होती गईं। इनके पदों की भाषा प्रधानतया 
गजस्थानी है। अ्जभाषा में भी इनके पद मिलते हैं। कुछ पद ते 
पूर्वी भाषा में है। उनकी प्रामाणिकता में संदेह है। इनके लिग्े 
चार ग्रन्थ बताये जाते हैं--नरसी का मायरा, गीतगोविंद टीका, रागगोविंद, 
राग सारठ के पद । इनकी कृष्ण-भक्ति पर निम्बा मत और चेतन्य 
प्रभु का प्रभाव माना जा सकता है। 
रसखान 
प्रसिद्ध प्रेमी भक्त स्सस्वान जाति के पठान मुसलमान थ। गोसाई 
बिदलनाथ से दीक्षा लेकर वे पुष्टिमार्ग में सम्मिलित हुए। इससे इनका 
कविता-काल संवत्‌ १६४० अनुमान किया जा सकता है; क्योंकि गोसाई 
श्र 
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बिद्लनाथ जी का देहान्त संवत्‌ १६४३ में हुआ था । दो सौ बावन 
वैष्णवन की वार्ता” में इनका बृत्तांत दिया गया है। रसखान ने कवित्त- 
सवैयों में श्रपनी भक्ति का प्रकाश किया है। परिमाण में इनकी रचना 
बहुत कम है। अब तक इनकी दो छोटी छोटी पुस्तकें छुपी हैं--प्रे म 
बाटिका, और सुजान-रसखान | फिर भी इनकी ख्याति बहुत अधिक है । 
इनकी भाषा शुद्ध, निखरी हुई, परिमाजित और मुद्दाविरेदार है; और इनके 
भाव प्रेम औ्रौर भक्ति से सराबोर। थोड़े से उदाहरण लीजिए-- 

मानुस हैं। तो वही रसखान बर्सो संग गोकुल गाँव के ग्वारन | 

जौ पसु हों तो कहा वसु मेंगे चरों नित नंद की घेनु मँफारन । 

पावन हैं तो वही गिरि को जो किये हरि छुत्र पुरंदर धारन | 

जै खग हों ते बसेरो करों मिलि कालिंदी कूल कदंब की डारन ॥ 

या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारों। 

आठहु सिद्धि नवौ निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारों | 

नैनन सें रसखान क्बों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों । 

क्रोटिक हू कलधीत के धाम करील के कु जन ऊपर वारों ॥ 

घनानन्द 

रसखान के समान ये भी त्रजभाषा के सिद्ध हस्त कवि और प्रेमी 
भावुक भक्त थे । पहले ये सुजान नामक एक वेश्या से प्रेम करते थे 
और उसके सामने अपने स्वामी दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह की भो, 
जिनके यहाँ ये मीर मुंशी थे. परवाह न करते थे। एक बार इनकी 
गाने की ख्याति के सुनकर बादशाह ने इन्हें दरबार में बुला भेजा | परन्तु 
इन्होंने उस समय तक गाना नहीं गाया जब तक कि सुजान वेश्या ने आकर 
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स्वयं नहीं कहा, और वह भी सुजान की तरफ़ मुँह तथा बादशाह की तरफ़ 
पीठ करके । बादशाह ने इन्हें दर्वार से निकाल दिया। सूजान से भी 
इन्होंने साथ चलने की प्रार्थना की; पर उसकी अस्वीकृति ने हिन्दी को एक 
ऐसा वैष्णव कबि दे दिया जिस पर उसे आज दिन तक गर्व है। ये 
ब्ृ दावन आकर विरक्त हो गये और निम्बरार्क मत में दीक्षित होकर क्ृष्ण- 
प्रेम में अपने सरस सवैयों और कवित्तां का निर्माण करने लगे | श्रीकृष्ण 
का ही ये सुजान कहने लगे और उनके वियेग में उन्मत्त होकर गाने 
लगे। घनानन्द जी का समय संवत्‌ १७४६ से १७६६ तक माना जाता 
है। इनकी मृत्यु नादिरशाह के सिपाहियों द्वारा हुई थी। मरते समय 
अपने तकिया पर इन्होंने निम्न कवित्त अपने खून से लिखा था-- 
बहुत दिनानि की अवधि श्रासपास परे, 
खरे अस्बरनि भरे हैं उठि जान को। 
क्रहि कहि आवत छुबत्रीले मनभावन को 
गद्दि राखति ही दे दे सनमान कों। 
भूटी बतियानि की पत्यानि ते उदास है के 
अब ना फिरत 'प्रन आनंद' निदान को । 
अधर लगे हैं आ्रानि करि के पयान प्रान 
चाहत चलन ये संदेसो ले सुजान को ॥ 
घनानन्द जी के कृपाकांड निबन्ध, रसकेलिबल्ली, सुजानसागर 
ओर बानी नामक ग्रन्थ मिले हैं। भाषा का सौष्ठव जितना घनानन्द 
में मिलता है, उतना किसी अन्य कवि मेंन मिलेगा। उदाहरण 
देखिए -- 
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परकारज देह को धारे फिरौ गरजन्य जथारथ हें दरसो। 

निधि नीर सुधा के समान करौ, सवहीं विधि सजनता सरसो । 

प्रन आनंद जीवन-दायक हा कछु मेरिया पीर हियें परसो। 

कबहूँ वा विसासी सुजान के आँगन, मे अँसुवानि को ले बरसों ॥ 

धुनि पूरि रहे नित काननि में अ्जकों उपराजिवाई सी करे। 

मन मोहन गोहन जोहन के अमिलाख समाजिबाई सी करे। 

प्रन ग्रानंद तीखिय्रे ताननि सों सरसे सुर साजिबाई सी करे । 

कित ते यह बरेरिनि वांसुरिया त्रिन बाजेई वाजिबोई सी करे ॥ 

नागरीदास 

भक्तवर नागरीदास क्ृष्णगढ़ के महाराज सावन्तसिह जी का 
उपनाम था। ग्रह-कलह के कारण ये राज-समदा छोड़कर वृन्दावन 
आकर रहने लगे और थ्रपना सारा समय भक्ति में बिताने लगे । इनके 
साथ इनकी उपपत्नी बणी-ठणी' जी भी रहती थीं, जो कविता भी करती 
थीं। इन्होंने निम्बार्क मत की दीक्षा ली थी। इनका कविता-काल 
संवत्‌ १७८० से १८१६ तक माना गया है। इनके ७? ग्रन्थों के नाम 
मिलते हैं। परल्तु ये ग्रन्थ बहुत छोटे-छोटे हैं ओर कुल मिलाकर ५ या 
७ अच्छे आकार की पुस्तकों में ग्रा सकते हैं। इनकी कविता परिमाण 
में अधिक है, पर काव्य-गुण उसमें साधारण ही हैं। 

श्रलबेली श्रलि 

श्री विष्णु स्वामी सम्प्रदाय के महात्मा बंशी अलिजी के शिष्य श्री 
अलबेली अलि जी विक्रम की अठारहवीं सदी में हुए थे। हिन्दी में 
समय प्रबन्ध पदावली' के अ्रतिरिक्त इनका संस्कृत में श्रीस्तोत्र' मिलता है | 


हिन्दी के वैष्णव कवि श्षः 


सहचरिशरण 
विक्रम की उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में टट्टी सम्प्रदाय के अनुयायी 
सहचरिशरण ने 'ललित-प्रकाश' और “सरस-मंजावली' नामक कविता के 
ग्रन्थों की रचना की । इनकी कविता बड़ी सरस और द्वृदयग्राहिणी हे। 
इनकी कविता में कई भाषाओं के नमूने मिलते हैं । 
नारायण स्वामी 


अपने जन्मस्थान रावलपिंडी से आकर नारायण स्वाम। वृन्दावन में 
लाला बात्रू के मंदिर के दफ़र में नौकर हो गये थे । इनका जन्म- 
संबत्‌ १८८४-८६ और देद्ान्तनसंवत्‌ १६४७ वि में हुआ था | वृन्दावन 
के भक्तिभावपूर्ण वाताबरण का इनके ऊपर असर पढ़ा और ये विरक्त 
हो गये तथा नौकरी छोड़ दी । इन्होंने हज़ारों पद लिख हैँ, जिनमें भक्ति 
की अदूभुत व्यंजना हुई दै। 'ब्रजविहार' नाम से इनका एक संग्रह 
प्रकाशित हुआ है । 

ललितकिशोरी 

इनका असली नाम शाह कुंदनलाल जी था । ये लखनऊ के शाह 
बिह्वरीलाल जौहरी के पौत्र और शाह गोविंदलाल के पुत्र थे। कौद विक 
कलढ़ से पीड़ित होकर ये बृ दावन में आकर बस रहे । यह संबत्‌ १६१३ 
की बात है। इनके साथ इनके भाई शाद्द कु दनलाल जी भी आये ये । 
ये ठोनों भाई भक्त और कबि थे। शाह फु दनलाल 'ललितमाधुरी' के 
उपनाम से कविता करते थे। इन लोगों के पदों की संख्या दस हज़ार 
से ऊपर होगी। इन्होंने बृंदावन में एक अत्यंत भव्य श्र विशाल 


श्द्र हिन्दी के वैष्णव कवि 


मंदिर बनवाया था । ललितकिशोरी जी के फुटकर पदों के अतिरिक्त बरहत्‌ 
रसकलिका' और लघुर्सकलिका' नामक ग्रंथ और छुपे ये। 

वैष्णव-भक्त कवियों की परम्परा श्री ललितकिशोरी पर समाप्त करते 
हुए यह कह देना आवश्यक है कि लगभग इनके समय तक हिन्दी-साहित्य 
में वैष्णव-भक्त कवियों की काव्यधारा जो विशिष्ट स्थान रखती श्राई थी, 
वह बाद में साहित्य की विविध चेशओ्रों में लुससा हो गया। 
ब्रज-प्रदेश और उसके बाहर भी वैष्णब-भक्त कवि ग्राज दिन तक अपनी 
भक्ति का प्रकाशन काब्य के माध्यम से करते आये हैं, श्रौर कदाचित्‌ 
भविष्य में भी करते रहेंगे। परन्तु हिन्दी साहित्यिकों ने भव उनकी 
उपक्षा करनी आरम्भ कर दी है और उनकी गणना आ्राज के साहित्य में 
नहीं की जा रही है । संभव है, किसी सुदूर भविष्य के साहित्य-अन्वेपक 
प्राचीन पोथियों के ढेर में भक्तों की वाणी के पाकर उसका उद्धार करने 
की चेष्टा करें । परन्तु इससे यह न समभना चाहिए कि आज के हिन्दी- 
साहित्य में वेष्णव भक्ति-भावना का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकाशन विल्कुल 
नहीं होता ।, सच तो यह है कि हिन्दी के वैष्णव-कवियों ने हिन्दी के रीति- 
काल के कवियों को उत्तराधिकार में जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ दी थीं, वे 
आधुनिक काल तक चली आई और व्रजभाषा-काव्य सूर से लेकर आज 
तक जिन मुख्य प्रवृत्तियां को अपनाये रहा वे निश्चय रूप से वैष्ण॒व-काव्य 
की ही प्रश्नत्तियाँ हैं। अ्रतः ब्रजभाषाकाव्य अनवरत रूप से एकसी 
प्रवृत्तियों में सीमित सा हो गया । वैष्णव कवियों का उत्तराधिकार हिन्दी 
का वह समस्त काव्य है, जिसे रीतिकालीन काव्य कहा गया है। इसके 
अतिरिक्त न केवल रीतिकालीन-धारा, वल्कि शुद्ध-भक्ति की धारा आज 





हिन्दी के वेष्णव कवि श्दरे 


तक हिन्दी-साहित्य में चली जा रही है। शुद्ध वैष्णव कवियों ने हिन्दी- 
साहित्य में जो योग दिया है, वह साहित्य के गौरव की वस्तु हे। अब 
यहाँ पर हम वैष्णव-कवियां के उत्तराधिकार पर संक्षेप में विचार 
करते हैं । 
वेष्णव-ऋवियें का उत्तराधिकार 

सूरदासजी के काव्य के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
>य गार-रस सम्बन्धी ऐसा कोई भी विषय नहां है, जिस पर सूरदासजी के 
काव्य से उत्तम से उत्तम उदाहरण न दिये जा सकें । सूरदासजी के परवर्त्ती 
वैष्णव कवियों के लिए चाहे वे पुष्टिमार्ग के अनुयायी और प्रचारक न भी 
हों, सूरदासजी के काव्य का अनुकरण करना अनिवार्य सा हो गया। हरि- 
प्रेम का प्रकाशन वैष्णव-भक्ति का अंग था, श्रतः सूरदास द्वारा व्यक्त भाव 
ब्रैष्णव-साहित्य में भिन्न-भिन्न प्रकार से बार-बार प्रत्येक वैष्णव-कवि द्वारा 
दुदगये जाने लगे । वैष्णब-कवियों के काव्योदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो 
चुकी दे। तुलसीदासजी के काव्य को छोड़कर वैष्णव-काव्य में प्रत्यक्ष 
रूप से कोई अ्राध्यात्मिक रंग नहीं था; घोर लौकिकता के गुप्त से गुप्त 
अंग को वैष्णव कवियों ने भक्ति का जामा पहनाकर अपने काव्य 
में सम्मिलित कर लिया था। उस काव्य में धर्म की चिन्ता किसी 
प्रकार भी नहीं दिखाई देती है। यही कारण है कि वैष्णव-साहित्य 
अपनी भाषा, भाव-प्रकाशन की शैली, भावानुभाव श्रादि सभी 
अंगों के साथ इस सरलता के साथ शुद्ध लौकिक साहित्य बन गया 
कि हमें इस परिवर्त्तन का एकाएक भान भी नहीं होता। कुछ आलोचक 
तो परिवर्त्तन की सत्यता को भी नहीं मानते हैं। उनके अनुसार भक्ति की 


श्धड हिन्दी के वैष्णव कवि 


धारा समस्त त्रजमापाकाब्य में अन्षुएण रूप से प्रवाहित होती रही, केवल 
भक्ति-भावना में व्यक्तिगत न्यूनाधिकता के कारण काव्य में कहीं लौकिकता 
ओर कहीं भक्ति की न्यूनाधिकता पाई जाती है। परत वास्तव में ब्रात 
ऐसी नहीं है; क्योंकि ब्जभापा के परवर्त्ती कवियों ने, जिन्हें हमने वैष्णव 
कवियों में स्थान नहीं दिया है, अ्रपने काव्य में वैष्णव कवियों की भाषा, 
शैली और भावों को अपनाते हुए मी वैष्णव काव्य की उस आत्मा को नहीं 
अपनाया जिसके कारण उसका सम्बन्ध, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, धर्म के 
साथ अ्द्टट श्रीर हृढ़ या। वैष्णव-साहित्य ने हृदयानुभूति की उत्तम से 
उत्तम प्रवृत्तियों को साहित्य की मेंट करते हुए जो सबसे महत्त्वपूर्ण 
उत्तराधिकार साहित्य को सौंपा, वह था साहित्य और धर्म का बराबरी का 
सम्मानपूर्ण समभौता बनाये रखने का अ्रवसर। यही कारण था कि 
राधा-कृष्ण-काव्य के सर्वमान्य नायक बने रहे और उनके वहाने कवियों ने 
व्यक्ति की हार्दिक मावनाश्रों का विविध ढंग से खुलकर प्रकाशन किया । 
इनकी कविता को वैष्णव-भक्ति-साहित्य में वेरोकटोक उच्च स्थान दिया जा 
सकता है। नेवाज कवि का निम्न सवैया--चाद़े उन्होंने किसी साधारण 
लौकिक परकीया नायिका के लिए ही लिखा हो--भाव, शैली, पदविन्यास 
श्रादि की दृष्टि से श्रच्छे से अच्छे भक्त कवि के काव्य में सम्मिलित हो 
सकता है :-- 

श्रागे ता कीन्हीं लगालगी लोयन, केसे छिपे अ्रजढूँ जौ छिपावति । 

तू अनुराग को सोध कियो, ब्रज की वनिता तब यों ठहरावति ॥ 

कौन संकोच रह्यो है नेवाज, जो त तस्सें, उनहू तससावति। 

ब्ावरी ! जो पै कलंक लग्यी तौ निसंक है क्यो नहिं अंक लगावति ॥ 


हिन्दी के वेष्णव कवि श्दर 


इसकी भक्तिभावना में जो कमी रह गई हो वह भी “्रज' शब्द के 
कारण पूरी हो जाती है | 

परन्तु इन रीतिकालीन कवियें की कविता में से लौकिक साहित्य 
और भक्ति-साहित्य के अलग अलग उदाहरणों को छाँट लेना आसान 
काम नहीं है। कविवर मिख्ारीदास ने काव्य-निर्णय की रचना शुद्ध 
साहित्यिक प्रेरणा से की थी। परन्तु काव्य-निर्णय में ऐसे 'उदाहरण' भरे 
हैं, जिनके विषय में यह नहीं कह्या जा सकता कि वे भक्ति की प्रेरणा से 





पढ़े 





लिखे गये हैं या उनमें केवल वैष्णब काव्य की शैली और पदविन्यास 
तथा श्रज्ञार रस के प्रतीक नामों को ही अपनाया गया है। नीचे का 
उदाहरण देखिए :-- 
ऊधो ! तहाँ ई चलो लै हमें जहँ कृवरि कान्ह व्से इक टौरी | 
देग्विय दास अप्राय अ्धाय तिद्ारे प्रसाद मनोहर जोरी ॥ 
कृबरी सो कछु पाइए मंत्र; लगाइए कान्दर सों प्रीति की डोरी। 
कुबरि-भक्ति बढ़ाइए बंदि, चढ़ाइए चंदन बंदन रोरी ॥ 
समस्त ब्रजभाषा-काव्य में वैष्शय कब्रियां की शब्दावली इतनी 
प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त हुई है कि सहसा क्रिसी कविता-विशेष के लिए कह 
देना कि यद्व भक्ति-भाव से प्रेरित होकर नहीं लिखी गई है, कटिन है। 
स्थानामाव से हम अधिक उदाहरण न देकर यही दु्राकर संतोष करते हैं 
कि रीति-कालीन काब्य मूलतः भक्ति से प्रेरित होकर न लिखा जाकर भी 
वैष्णव कवियों की सीधी विरासत है । साथ ही अधिकांश रीतिकालीन 
कवि अपने धार्मिक जीवन में किसी न किसी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे; 
अतः समय समय पर लौकिक श्र गार के वीच बीच उन्होंने अपनी सच्ची 


श्दद्‌ हिन्दी के वैष्णव कवि 


भक्ति-भावना का भी परिचय दिया है और अपनी विपय-लिप्सा पर 
पश्चात्ताप प्रकट किया है; जैसे देव कहते हैं :-- 
ऐसो जो में जानतो कि जैहै तू विपै के संग, 
ऐ रे मन मेरे, हाथ पाँव तेरे तासता। 
थ्राजु लो ही कत नरनाहन की नाहीं सुनि 
नेह सों निहारि हारि बदन निहोरता। 
चलन न देतो देव चंचल अचल करि 
चाबुक चितावनीन मारि मुँह मोरता। 
भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरे सों बाँघि 
राधावर विरुद के वारिधि में बोरता। 
बिहारी जैसे थार »% गारी कहे जानेवाले क्रवि ने भक्ति की कैसी 
तन्मयता दिखाई है -- 
मेँ दीजे माषु जे अनेक पतितनि दिया । 
जा वाँ थे ही तोपु ता वाँबै अपने गुनन ॥ 
ते बलिये भलिये वनी, नागर नंद किसोर । 
जे। तुम नीके के लखौ मे करनी की ओर ॥ 
रीतिकाल के वाद भी ब्रजभापा की परम्परा चलती रही और 
ग्राधुनिक काल में भारतेंदु दरिश्चन्द्र , महाकवि रत्नाकर, सत्यनारायण 
कबिरत्न और वियेगी हरि ने अपने-अपने काव्य के द्वारा भक्ति-श्साम्रत के 
प्रवाह से साहित्य का अनुप्राणित किया है | 
बाबू हरिश्रन्द्र तो वल्लभ-कुल के परम वैष्णव थे ही। उन्होंने अपना 
सिद्धान्त खयं लिखा है -- 


हिन्दी के वैष्णव कवि श्घ 


हम ते मेल लिये या घर के । 
दास दास श्री वल्लभ-कुल के चाकर राधावर के ॥ 
माता श्री राधिका, पिता हरि बं॑धु दास गुनकर के | 
हरीचंद, तुम्हरे ही कहावत, नहिं विधि के नहिं हर के | 
सेवक गुनीजन के चाकर चतुर के हैं, 
कविन के मीत, चित हित गुनगानी के । 
सीघेन से सीधे, महा वॉक हम वॉक न से 
“हरीचंद' नगद दमाद अ्रभिमानी के। 
चाहिवे की चाद काहू की न परवाह, नेही- 
नेह के दिवाने सदा सूरति निवानी के | 
सरबस रसिक के, सुदास दास प्रेमिन के 
सखा ५्थरे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के ॥ 
हरिश्रन्द्रजी की प्रेमिका निवानी-विषयक कविताएं भक्ति-सम्बन्धिनी 
कविताओं से इतनी अधिक मिश्रित हो गई हैं कि दोनों को अलग कर 
सकना असम्भव सा है, जैसे -- 
हम चाकर गधारानी के | 
ठाकुर श्री नँदनंदन के बृषभानु लली ठकुरानी के ॥ 
निरभय रहत बदत न काहू डर नहिं डरत भवानी के | 
हरीचंद नित रहत दिवाने सूरत अजब निवानी के ॥ 


“रज्ञाकर जी कृष्ण और उजसाहित्य के परम भक्त थे। उन्होंने 


ब्रज-साहित्य की सेवा में अपना प्रचुर समय और शक्ति लगाई थी | 


श्प्् हिन्दी के वैष्णव कवि 


उनकी मौलिक रचना “उद्धव-शतक' वैष्णव-क्ाव्य का एक अनमेल स्त् 
है, जिसमें काव्य-कला और भक्ति दोनों का अ्रनृठा प्रस्कृटन हुआ है। 
कुछ उदाहरण देखिए-- 


मार के पखौबन को मुकुट छ्रीले छोरि, 

क्रीट मनि मंडित धराइ करिहें कहा। 
कहै रतनाकर ज्यों माखन-सनेद्री विनु 

घट रस व्यंजन चबाइ करिहें कहा। 
गोपी खाल-वालन कौ भोंकि विरहानल में 

हरि सुर्तृंद की वलाइ करिहे कहा। 
प्यारै नाम गोबिंद गोपाल को विद्ाइ हाय ! 

ठाकुर त्रिलाक के कहाय करिदे कहा॥ 


कर बिनु कैसे गाय दुहिहे हमारी वह 
पद बिनु केसे नाचि थिरकि रिकाइहें | 
कहै रतनाकर बदन विनु कैसें चाखि 
माखन ब्ज़ाइ वेनु गोधन गवारहें॥ 
देखि सुनि केसे टग-खवन बिना ही हाइ 
भोरे बअजबासिन की विपति वराइहै। 
रावरौ अ्रनूप कोऊ अलख अररूप ब्रह्म 
ऊधौ कही कौन धो हमारे काम आइहै ॥ 


कविवर सत्यनारायण परम भावुक और व्रज-भक्त थे। उनके जीवन 
पर विचार करने से ऐसा लगता है मानों उनके शेम-रोम में भावकता 


हिन्दी के वैष्णव कवि श्दध६ 


कुटनकूयकर भरी थो। मृदुल भावुकता के ही कारण वे इस खरे और 
व्यापारी संसार में अधिक दिन जीवित नहीं रह सके । 'भ्रमखूत' लिख- 
क्र उन्होंने कृष्ण-काव्य में बीसवीं सदी के सुधारवादी विचार भरकर 
कऋष्णु-काव्य को एक नई दिशा दिखाई । इनकी कविता का 
उदाहरण देखिए :-- 
अब न सतावो । 

करुनाधर इन नेनन सो दूँ ब्रुंदिया ता टपकावो ॥ 

सारे जग सां अधिक कियौ का दमने ऐसे पाप | 

नित नव नई निर्दई बनि जा देत हमैं संताप ॥ 

साँची तुमहिं सुनावत जो हम चौंकत सकल समाज । 

अपनी जांच्र उघारें उघराति वस अपनी ही लाज ॥ 

तुम आछे हम बुरेइ सद्दी बस दमरी ही अपराध । 

करनो हो से अ्रजहूँ कीजे लीजे पुन्य अ्गाघ ॥ 

दोरी सी जातीय प्रेम की फू कि न धूरि उड़ावौ। 

जुग कर जारि यही सत' माँंगत अलग न और लगावी ॥ 

ऐसे नवीन विचारों को आधुनिक कवियों में श्री ्रयोध्यासिंद 

उपाध्याय और श्री मैथिलीशस्ण गुप्त ने भी अपने-अपने वैष्णव-काब्यों में 
सम्मिलित किया है । उपाथ्यायजी ने अपने खड़ी वोली के कृष्णकाब्य 
“प्रेयप्रवास' में प्राचीन भावनाओं के साथ नवीन विचारों को भरकर 
वेशणुव काव्य का और अधिक विस्तृत रूप उपस्थित किया दै। अभी 
इन्दोने बेंदेहीवयनवासः लिखकर रामकाव्य में एक और महाकाव्य की 
वृद्धि की है। गुप्तजी ने 'साकेत' रचकर रामकाव्य में नवीन विचारों का 


६० हिन्दी के वैष्णव कवि 


सम्मिलित करके उसके विस्तार को और अधिक बढ़ाया है। 'द्वापर में 
कृष्णकाव्य के सम्बन्ध में इनकी नवीन कल्पनाओं का परिचय मिलता है। 
वैष्णबों की उदारता, सहिष्णुता, प्रेम-पू्णं आस्तिक भक्ति, मूत-दया, 
अहिंसा आ्रादि भावनाएँ ग्राधुनिक काव्य में व्यक्त होकर वेष्णव काव्य की 
ररंपरा को अप्रत्यक्ष रूप से वर््धमान करती हुई पाई जाती हैं । 
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नीचे लिखी २०० पुस्तकें शीघ्र ह्वी छप रही हैं। ये हिन्दी के 


लब्धप्रतिष्ठ विद्वानोंद्वाएआ लिखाई गई हैं। 


आप भी इनमें से 


अपनी रुचि की पुस्तकें अभी से चुन रखिए और अपने चुनाव से 
हमें सूचित भी करने कौ कृपा कीजिए । 


विचार-पारा 
मानव-संबंधी 
(१) जीवन का आनन्द 
(२) ज्ञान और कर्म 
(३) मेरे श्रन्‍्त समय के विचार 
(४) मनुष्य के श्रधिकार 
(५) प्राच्य और पाश्चात्य समस्या 
(६) मानव-धर्म 
(७) जातियों का विकास 
(८) विश्व-प्रदेलिका 
समाज-संबंधी 
(१) संस्कृति और सभ्यता का विकास 
(२) विवाह-प्रथा, प्राचीन और 
श्राधुनिक 
(३) सामाजिक भान्दोलन 
(४) धर्म का इतिहास 
(५) नारी 
(६) दरिद्व का क्रन्दन 
राजनीति-संबंधी 
(१) समाजवाद 
(२) चौन का स्वातन्त्रय-प्रयत्न 
(३) राष्ट्रों का संघघ 
(४) स्वाधीनता श्रीर श्राधुनिक युग 


(५) युवक का स्वप्न 
(६) योरपीय महायुद्ध 
(७) मूल्य, दर श्रीर लाभ 


विश्व-उपन्यास 
(१) तावीज़ 
(२) श्राना केरेनिना 
(३) मिलितोना 
(४) डा० जेकिल श्रीर मि० हाइड 
(५) पम्पियायी के श्रन्तिम दिन 
(६) श्रमर नगरी 
(७) काला फूल 
(८) चार सवार 
(९) रेवेका 
(१०) डेविड कृपर फ़ौल्ड 
(११) ज़ेन्डा का क़ंदी 
(१२) वेनहूर 
(१३) क्ोवेडिस 
(१४) रोमियो-जूलियट 
(१५) दो नगरों की कद्दानी 
(१६) टेस 
(१७) रहस्यमयी 
आधुनिक उपन्यास 
(१) चुनारगढ़ 
(२) विषादिनी 


२ 
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(३) कालरात्रि 

(३) मुक्ति 

(५) यादगार 

(६) द्वादशिको 

(७) दाना-पानी 

(८) विप्लव 

(९) जलती निशानी 
(१०) ग्रदचक्र 
(११) कजरी 
(१२) जयमाला 
(१३) उत्कंढिता 
(१४) लहर 
(१५) विचित्रा (नाटक) 
(१६) जयंती 
(१७) आ्आलमगीर 
(१८) कर्णाजुन 


रहस्य-रोमांच 

(१) ताज का रहस्य 
(२) शैतान 
(३) धन का मोह 
(४) काशलगढ़ का किसान 
(५) पहाड़ी फूल 
(६) भ्रन्तिम परिणाम 
(७) भ्रदूभुत जाल 
(८) मृत्यु का व्यापारी 
(९) यौवनाशखा 

(१०) विद्रोही 

(११) छिपा खज़ाना 

(१२) गविता 

(१३) चेतावनी 


(१४) देश के लिए 

| (१५) दो 

| (१६) चांदी की कुज्ी 
(१७) शआरादर्श युवक 
(१८) हुल्लड़ 
(१९) शैतान डाक्टर 

| (२०) प्रतिशोष 
(२१) अन्याय का श्रन्त 
(२२) प्रोफ़ेसर चौधरी 
(२३) बच्राधात 
(२४) समय का फेर 
(२५) डाक्टर कोठारी का लोभ 
(२६) चीन का जादू 
(२७) नीला चश्मा 
(२८) हार 
(२९) श्रफ़रीदी डाकू 
(३०) ख़तरे की राह 
(३१) मकड़ी का जाला 
(३२) भ्रदृश्य आदमी 
(३३) साहस का पहाड़ 
(३४) श्रंधरखाता 
(३५) कंकन का चोर 
(३६) अपूव सुन्दरी 
(३७) लोह लेखनों 
(३८) शुप-चुप 
(३९) लाल लिफ़ाफ़ा 
(४० ) कल को डाक 


कहानी-संग्रह 


(क' विभाग)-विदेशों भाषाओं कौ 


चुनी हुई कहानियाँ--५ भाग 





आगामी २०० पुस्तक ३ 





(सर! विभाग)-लेखकों कौ भपनी | (९) कबीरदास 
चुनी हुई कहानियाँ--५ भाग | (१०) बिहारी 

(४! विभाग)--विभिन्न विषयों पर | (११) पद्माकर 
चुनी हुई कहानियाँ--५ भाग । रे ओ भारतेन्द 

('ब” विभाग)--भारतीय भाषाओं की हि 
चुनी हुई कह्ानियाँ--६ भाग साहित्य-विवेचन-निब॑ध-संग्रह, इत्यादि 


विज्ञान (१) हिन्दौ-साहित्य में नूतन प्रबृ- 
(१) स्वास्थ्य भौर रोग त्तियां 
(२) जानवरों की दुनिया (२) हिन्दो-कविता में नारी 
(३) आाकारा की कथा (३) हिन्दो के उपन्यास 
(४) समुद्र कौ कथा | (४) हिन्दी में हास्य-रस 
(५) खाद-विजश्ञान (५) हिन्दी के पत्र और पत्रकार १ 
(६) मनुष्य की उत्पत्ति | (६) हिन्दों का वीर-काव्य 
(७) प्राकृतिक चिकित्सा | (७) नवीन कविता, किधर १ 
(८) विज्ञान का ब्यावहारिक रूप | (८) बजभाषा की देन 
(९) प्रकृति की विचित्रतायें (९) हिन्दी के निर्माता (द्वितीय 
(१०) वायु पर विजय भाग) 
(११) विज्ञान के चमत्कार | (१०) बालकृष्ण भट्ट 
(१२) विचिन्न जगत्‌ | (११) बालमुकुन्द गुप्त 
(१३) भाधुनिक आविष्कार (१२) मद्दावीरप्रसाद द्विवंदी 
हिन्दी-साहित्य । (१३) बाबू श्यामसुन्दरदास 
अपर साहित्य | (९ 
(१) वैष्णवपदावली धम 
(२) मीरा के पद 


(१) गीता (शह्बरभाष्य ) 


(३) नीतिससंग्रह (२) (रामानु 
ऊ जभाष्य) 
(४) ह्न्दो को सूफ़ी कविता | (३) ,, (मधुसूदनी टीका) 
(५) प्रेममार्गी रसखान भौर धनानन्द (४) ,, (शबह्बुरानन्दी टीका) 
(६) सन्‍्तों की वाणी (५) ,, (केशव काश्मीरी कौ टौका) 
(७) सूरदास (६) योगवाशिष्ठ. (११ मुख्य 


(८) तुलसीदास आख्यान) 


६ 
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(७) सरल उपनिषद्‌ (इईश, केन, कठ, 
मुंडक, प्रश्न, ऐतरेय, तैतिरीय, 
श्वेताश्वतर आ्रादि) २ भाग 

(८) पुराण (समस्त पुराणों के चुने 
हुए शिक्षाप्रद और मनोमोहक 
कथानक) 

(९) महाभारत के निम्नाहलित अंश 
क-(विदुरनोति) 
ख-(सनक सुजातीय ) 
ग-(नारायणीय उपाख्यान) 
घ-(श्रीकृषष्ण के समस्त व्याख्यान) 
ड-(वन, शान्ति भ्रौर श्रनुशासन- 

पव के श्राख्यान) 

(१०) पातन्‍्जल योगदशन 
भाष्य) 

(११) तंत्र सवस्व 

(१२) पौराणिक संतों के चरित्र 

(१३) उत्तर-भारत के मध्यकालीन संत 

(१४) दक्षिण-भारत के संत 

(१५) श्राधुनिक संतों की जीवनी (श्री 
अरविन्द, रमण महषि, विवेका- 
नन्द, उद्िया बाबा आदि) 

(१६) पतिब्रताओं और सतियों के 
चरित्र 


ऐतिहासिक विचित्र कथा 


(१) भारत का प्राचीन गौरव 
(२) प्राचौन मिम्न का रहस्य 
(३) प्राचीन ग्रीक की सम्यता 


(व्यास 


(४) झत्युलोक की भांको 
(५) श्रमेरिका का स्वाधीनता-युद्ध 
(६, फ्रांस की राजक्रांति 
(७) रोमनसाम्राज्य का पतन 
(८) क्रांति की विभीषिका 
(९) रोम के महापुरुष 
(१०) इत्सिंग का भारत-अ्मण 
(११) भ्रुव प्रदेश की खोज में 
(१२) प्राचीन तिम्बत 
(१३) सहारा की विचित्र बातें 
(१४) मरहठों का उदय और भ्रस्त 
(१५) सिक्‍्खों का उत्थान श्रीर पतन 
(१६) भारत के पूर्वी उपनिवेश 
(१७) मुणलसाम्नाज्य में भ्रमण 
(१८) मुरालों का दरबार 
(१९) लखनऊ की शाहज़ादियाँ 
(२०) विदेशी यात्रियों का भारत-वर्णन 
(२१) नरभक्षकों के देश में-- 
(२२) पशुओं, मानवों श्रौर देवों में-- 


जीवन-चरित्र 
(१) नेपोलियन बोनापार्ट 
(२) लेनिन 
(३) भारतोय राजनीति के स्तम्भ (१) 
(४) तुर्की का पिता कमाल 
(५) मेज्ञिनी--इटलो का वीर 





ल्‍्जै 


५ 


। 


| 
। 


(६) सन-यात-सेन--चीन का नायक , 


(७) एब्राहिम लिकन--श्रमेरिका का 
नेता 


